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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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5 कल्याणका वार्षिक 
जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनैँद भूमा जय जय ॥ प 
अङ्कका मूल्य 
जय जय विश्वरूप हरि जव | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ (डाक-व्ययसहित) 
भारतमें ४४ . ० ०रू० 


“छै विदेशमें ६ पौंड 
त्रे २० पेस अधवा १० डालर 
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संस्थापक ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
आदिसम्पादक--नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
mra राधेश्याम खेपका 
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भारतमें २.०० $e 


जय विराट्‌ जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते ॥ 
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32 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


यशः शिं सुश्रव आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपश्रूणोति ते सकृत्‌ । 
कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीर्यत्मवत्रे गुणसंग्रहेच्छया ॥ 


संख्या ८ 
वर्ष ६३ » गोरखपुर, सौर कार्तिक, वि०्सं०२०४ ६, श्रीकृष्ण-सं०५२ १५, नवम्बर १९ ८९३० 
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क आनन्दघनकी खीझ 


p मैया मोहिं दाऊ बहुत खिझायौ । 

= मोसौँ कहत मोल कौ लीन्हौ, तू जसुमति कब जायो ? 
z कहा करौं इहि रिस के मारैँ, खेलन हौँ नहिं जात । 
पुनि-पुनि कहत कोन हे माता, को है तेरौ तात ॥ 
i गोरे नंद, जसोदा गोरी, तू कत स्यामल गात। 
चुटकी दै-दै ग्वाल नचावत, हँसत सबै मुसुकात ॥ 
थ तू मोहीं कों मारन सीखी, दाउहिँ कबहुँ न खीझे । 
a मोहन-मुख रिस की ये बातेँ, जसुमति सुनि-सुनि रीझै ॥ 
5 सुनहु कान्ह, बलभद्र चबाई, जनमत ही कौ धूत। 
श सूर स्याम मोहिं गोधन की सों, हौं माता तू पूत ॥ 
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कल्याण 


दुनियाके सुधार और उद्धारकी चिन्ता छोड़कर पहले 
अपना सुधार और उद्धार करो। तुम्हारा सुधार हो गया तो 
समझो कि दुनियाके एक आवश्यक अङ्गका सुधार हो गया। 
यदि ऐसा न हुआ, तुम्हारे हृदयमें उच्च भावोंका संग्रह नहीं हो 
सका, तुम्हारी क्रियाएँ राग-द्वेषरहित, पवित्र नहीं हुई और तुमने 
दुनियाके सुधारका बीड़ा उठा लिया तो याद रखो, तुमसे 
दुनियाका सुधार होगा ही नहीं। यह मत समझो कि तुम 
लोकसेवक हो, लोकसेवा करते हो तो फिर तुम्हारे व्यक्तिगत 
चरित्रसे इसका क्या सम्बन्ध है । तुम्हारा चरित्र कलुषित या 
दूषित होगा तो तुम लोकसेवा कर ही नहीं सकते । लोकसेवा 
तुम उस सामग्रीसे ही तो करोगे जो तुम्हारे पास है। दुनियाके 
सामने तुम वही चीज रखोगे, उसे वही पदार्थ दोगे जो तुम्हारे 
अंदर है। दुनियाको तुम स्वाभाविक ही वही क्रिया 
सिखलाओगे, जो तुम करते हो। इससे दुनियाका कल्याण 
कभी नहीं होगा। 
जबतक तुम्हारी आभ्यन्तरिक आँखोंपर राग-द्वेषका 
am चढ़ा है, तबतक तुमको वस्तुस्थितिका यथार्थ दर्शन 
नहीं होगा और यथार्थ ज्ञान बिना तुम इस बातका विचार नहीं 
कर सकोगे कि किस बातसे किसका सुधार या उद्धार होगा । 
विचार करोगे भी तो वह यथार्थ नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे 
विचारमें वही कार्य ठीक जँचेगा जिसमें तुम्हारा राग है । परंतु 
सम्भव है, वह कार्य ठीक न हो। 
तुम यथार्थमें सुधेरे हुए नहीं हो और दुनियाका सुधार 
करना चाहते हो, तो ऐसी हालतमें दो बातें होंगी, या तो तुम 
अज्ञानसे अपनेको उत्तम स्थितिमें पहुँचा हुआ--दुनियाको 
सुधारनेकी योग्यता रखनेवाला उच्च कोटिका पुरुष मानकर 
अभिमानके वश हो जाओगे अथवा दम्म और कपट करने 
लग्रोगे । दोनों ही तरहसे तुम्हारा पतन होगा । दुनियाका सुधार 
तो होगा ही नहीं । 
अभिमान दूसरोंको तुम्हारी दृष्टिसे अपनेसे नीचे गिरे हुए 
दिखायेगा। तुम उनपर शासन करना चाहोगे, उनके नेता 
बननेकी इच्छा करोगे, अपने झंडेके नीचे लाकर उन्हें अनुयायी 
बनाना चाहोगे । वे तुम्हारे अभिमानसे चिढेँगे । परस्पर वैमनस्य 
Au R और za 


एक-दूसरेको नीचा दिखानेमें खर्च होने लगेगी । चित्त अशान्त 
रहेगा और इस चिन्तामें दुनियाके सुधारकी बात भूलकर 
दुनियाका बड़ा अकल्याण कर बैठोगे । 

याद रखो--जिस क्रियासे या चेष्टासे दुनियाकी यथार्थ 
भलाई है, उसमें तुम्हारी भलाई अवश्य ही निहित है । परंतु 
दुनियाकी भलाई स्वये भले बने बिना तुम कर ही नहीं सकते | 
इसलिये पहले खुद अपना सुधार करो । अपना सुधार होनेके 
बाद तुम दुनियाके सुधारका बीड़ा नहीं उठाओगे। फिर तो 
तुम्हारी प्रत्येक क्रिया दुनियाका सुधार करेगी । 

याँद रखो--जबतक तुम मान-बडाईके लिये लोकसेवा 
करते हो, लोकसेवा करके मान-बडाई पानेमें प्रसन्न होते हो, 
तबतक तुम्हरे मनमें लोकसेवाके साथ-ही-साथ 
मान-बड़ाईकी एक ऐसी चाह छिपी है, जो धीरे-धीरे तुम्हे 
लोकसेवासे हटाकर लोकरञ्जनकी ओर ले जाती है। और जब 
तुम्हारे मनमें लोकरञ्जनका भाव हो जायगा--तुम्हारा उद्देश्य 
लोकरञ्जन हो जायगा, तब तुम्हें लोकसेवा बिलकुल छोड़नी ' 
पड़ेगी । फिर तो तुम वही करोगे जिसमें लोकरञ्जन होगा। 
क्योंकि उसीसे तो तुम्हें मान-बड़ाई मिलेगी । जिस क्रिया और 
चेष्टासे तुम्हें मान-बड़ाई नहीं मिलेगी, उसे तुम नहीं 
करोगे--चाहे वह लोकहित और अपने हितके लिये कितनी 
'ही आवश्यक क्यों न हो। और जिस क्रिया या चेष्टासे तुम्हें 
मान-बड़ाई प्राप्त होगी, उसे बुरा माननेपर भी तुम करोगे। 
तुम्हारा जीवन दम्भ और कपरपूर्ण बन जायगा । 

इसका यह तात्पर्य नहीं कि तुम लोकसेवा करना छोड़ 
दो। लोकसेवा करो--खूब करो, परंतु साथ ही अपनेको 
लोकसेवाके योग्य भी बनाते रहो । कूड़ा भरे हुए झाड़से दूसरेका 
घर झाड्ने जाओगे तो वहाँ झाड़नेके बदले कूड़ा बिखेर दोगे । 
तुम्हारे अंदर जितनी ही पवित्रता आयेगी, उतनी ही तुम 
लोकसेवाकी योग्यता प्राप्त करोगे । इसलिये बड़ी सावधानीसे 
अपने भावोंको पवित्र बनाओ, अपने चरित्रको सुधारो, अपने 
आचरणोंको ऊँचा बनाओ, राग-द्रेषका त्याग करो और 
मान-प्रतिष्ठाकी चुहड़ी चाहको छोड़ो, फिर तुम जो कुछ करोगे, 
उसीसे दुनियाका सुधार या उद्धार होगा, चाहे उस समय तुम्हारी 
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विचार-साधना 


(स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज) 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 

इस जगतमें ज्ञान-जैसी पवित्र करनेवाली तस्तु दूसरी 
नहीं। यहाँ यज्ञ, दान, तप, सेवा, पाठ-पूजा, ब्रत-उपवास, 
जप-ध्यान आदि जितने अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले साधन 
हैं तथा गङ्गा आदि तीर्थ भी जो पापका नाझ करके मनुष्यको 
पवित्र करनेवाले हैं, इनमें कोई भी ज्ञानकी बराबरी नहीं कर 
सकते। ये सभी चित्तशुद्धिके द्वारा ज्ञान उत्पन्न करनेमें 
साधनरूप होनेके कारण पवित्रकारक माने जाते हैं। तप, 
पाठ-पूजा, तीर्थाटन आदि साधनमात्र हैं, परंतु ज्ञान साध्य है । 
तप आदिसे अन्तःकरण शुद्ध होता है, इतनी ही इनकी 
चरितार्थता है, क्योंकि अन्तःकरणके निर्मल होनेके बाद ज्ञानके 
लिये कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। अन्तःकरणके 
बिशुद्ध होनेपर ज्ञान तो अपने-आप प्रकट होता है, क्योंकि वह 
स्वयम्भू है । शरीरमें सर्वत्र व्याप्त आत्मा ही ज्ञानस्वरूप है और 
अन्तःकरणके शुद्ध हो जानेपर आत्माका प्रतिविम्ब उसमें 
ठीक-ठीक पड़ता है। यह आत्मदर्शन ही ज्ञान है। 

यह प्रसङ्ग चल रहा था कि इतनेमें वहाँ एक वयोवृद्ध 
पुरुष आये। प्रसङ्गकी समाप्तितक बैठे-बेठे सुनते रहे । फिर 
बोले--'स्वामीजी ! आप जिसे ज्ञान कहते हैं, वह तो कोई 
सहज साध्य वस्तु नहीं दीखती । मैंने तो बहुत अध्ययन किया, 
बहुत अभ्यास किया, योगवासिष्ठ पढ़ा, विचार-सागर बाँचा, 
पञ्चदशी भी देखी और उपनिषद्का भी स्वाध्याय किया, परंतु 
ज्ञान क्या है और वह कैसे प्राप्त होता है--यह बात अभी 
समझमें नहीं आयी । तब फिर ज्ञानसे जन्म-मरणका बन्धन दूर 
होता है, यह बात कैसे समझमें आ सकती है ? इनके पढ़नेसे 
शब्दज्ञान अवश्य हुआ और तर्कसे दूसरोंको अद्वैत ज्ञान भी 
समझा सकता हूँ, परंतु मेरे मनका समाधान नहीं होता कि वह 
ज्ञान क्या वस्तु है ? और उससे भव-बन्धन कैसे कटता है ? 
आप कृपा करके यह बात समझा दें तो में आया करूँ:।' उस 
दिन तो समय हो गया था, इसलिये दूसरे दिन जरा पहले 
आनेके लिये कहकर मैंने उनको बिदा किया और उसके बाद 
दूसरे सत्सङ्गी भी धीरे-धीरे जाने लगे। 


दूसरे दिन पण्डितजी यथासमय आ पहुँचे और उचित 
शिष्टाचारके साथ सामने बैठकर बोले--'आपकी आज्ञाके 
अनुसार मैं समयपर आ गया। अब कृपा करके मुझको 
ज्ञानका विषय समझाइये ।' 

मैंने कहा--'देखिये, कल मैंने यह बतलाया था कि 
ज्ञानको उत्पन्न नहीं करना पड़ता, अन्तःकरण शुद्ध होनेपर वह 
अपने-आप प्रकट हो जाता है।' 

अब देखिये ! प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूपमें 
दीख पड़े--इसीका नाम ज्ञान है और इसके विपरीत जब 
वस्तुका यथार्थ स्वरूप समझमें न आये तो उस स्थितिको 
अज्ञान कहते हैं। इस आज्ञानको शास्र 'अविद्या' नामसे भी 
पुकारते हैं और वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेमें यह बाधक 
होती है। इस अविद्याका मूल चार प्रकारका है और उनमें फिर 
कितने ही दूसरे भेद उत्पन्न होते हैं । जो अपना स्वरूप नहीं है, 
उसे अपना स्वरूप मानना । अर्थात्‌ जो “में नहीं, उसको 'मैं 
हूँ'--ऐसा कहना, और जो 'मैं' है, उसको 'में' नहीं--ऐसा 
कहना । जो स्वभावतः अपवित्र है, उसको पवित्र मानना और 
जो सदा ही पवित्र है, उसको अपवित्र समझना । जो अजन्मा 
और अविनाशी है,उसको जन्म-मरणके विकारसे युक्त मानना 
और जो निरन्तर क्षयशील है, उसको अजर-अमर बनानेका 
YA करना । जो नित्य सुखरूप, आनन्दरूप है, उसको दुखी 
मानना और जो कभी सुखरूप नहीं हो सकता, उसको सुख 
पहुँचानेमें जीवनको बर्बाद करना--यह अविद्या है । ज्ञान नित्य 
है, उसको उत्पन्न करना नहीं पड़ता तथापि इस अविद्याका 
पर्दा पड़ जानेके कारण ज्ञानका अनुभव नहीं होता । यह बात 
समझाते हुए भगवानने गीतामें कहा है-- 

‘अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥* 

'अज्ञानके द्वारा ज्ञानके ढँक जानेपर प्राणी मोहको प्राप्त 
होते हैं।' भगवान्‌ कहते हैं कि ज्ञान नित्य है, फिर भी 
अविद्याका पर्दा पड़ जानेके कारण मनुष्य अज्ञानमें भटका 
करता है। बादलके आ जानेपर जैसे सूर्य दीखता नहीं और न 
दीखनेपर कोई यह नहीं मानता कि सूर्य है ही नहीं, इसी प्रकार 
ज्ञानका दर्शन करनेके लिये ही अविद्याका आवरण दूर करना 
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है, ज्ञानको उत्पन्न नहीं करना पड्ता । 
इस आवरणको दूर करनेके लिये योगवासिष्ठने विचारको 
मुख्य साधन बतलाया है। श्रीञंकराचार्य भी इसी साधनको 
बतलाते हुए कहते हैं-- 
“नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः ।' 
पण्डितजी--हाँ, यह मैं जानता हूँ, यह इलोक 
“अपरोक्षानुभूति'का है। 
मैं--अच्छा तो उसका अर्थ भी आप ही कीजिये। 
पण्डितजी--ज्ञानं विना विचारेण (वा) अन्यसाधनैः 
(किञ्जित्‌) नोत्पद्यते। अर्थात्‌ ज्ञानकें बिना वस्तुके 
विचारमात्रसे या दूसरे साधनोंसे कुछ उत्पन्न नहीं होता | 
मैं--वाह पण्डितजी वाह ! आपने अपने नामको सार्थक 
कर दिया । "पण्डा सूक्ष्मबुद्धिः यस्य अस्ति स पण्डितः — 
जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, वह पण्डित है। पण्डितजी ! जरा 
विचारिये तो आप स्वयं कहते हैं कि यह श्लोक 
‘अपरोक्षानुभूति’ का है । अनुभूतिका अर्थ है यथार्थ ज्ञान और 
वह भी परोक्ष नहीं, अपरोक्ष अर्थात्‌ अनुभवमें आया हुआ 
प्रत्यक्ष ज्ञान । अब जहाँ अपरोक्ष ज्ञानका विषय चलता हो, 
वहाँ साग-भाजी उत्पन्न करनेकी तो बात ही नहीं होनी चाहिये । 
आपने तो ऐसा ही अर्थ कर दिया। यहाँ तो ज्ञानकी बात है 
और अपरोक्ष ज्ञान कैसे होता है, यह समझाना है । प्रसङ्गके 
अनुसार पदका अर्थ करना चाहिये, न कि अपनेको जैसा ठीक 
लगे वैसा। इस इलोकार्धका यह अन्वय है-- 
“विचारेण बिना अन्यसाधनैः ज्ञानं न उत्पद्यते ।' 
“विचारके बिना अन्य किसी भी साधनसे ज्ञानका 
उदय नहीं होता।' अविद्याका आवरण हटे, तब ज्ञानका उदय 
हो, इसलिये आवरणकी निवृत्तिके लिये भी विचार ही मुख्य 
साधन है। 
आपको जो कठिनाई पड़ रही है वह यही है--'स्वयं 
धीरा: पण्डितं मन्यमानाः'--जहाँ अपने-आप ही पोथी 
पढ़कर धीर गम्भीर विद्वान्‌ हो जानेकी संतुष्टि होती है, वहाँ 
उसका ऐसा ही फल निकलता है । इसका परिणाम क्या होता 
है--यह आपको आज्ञात नहीं है, अतः आपको साधनसम्पन्न 
होना चाहिये । 


बिना उसके वह कहाँ स्थिर रहेगा ? अन्तःकरणमें तो 
विविध भोग-कामनाएँ, भरी रहती हैं, तब फिर विचार स्थिर 
कहाँ रहेगा ? 

मान लीजिये कि आप यात्रामें निकले हैं। पासमें एक 
लोटा है, उसमें आपने मट्ठा भर रखा है। अन आपको दूध 
लेना है। यदि आप मट्ठेके साथ दूध लेंगे तो दूध बिगड़ 
जायगा और इससे मट्टा भी खाने योग्य नहीं रहेगा | इसलिये 
या तो आपको दूध पीनेका विचार छोड़ देना चाहिये या मड्ठेका 
मोह त्यागना चाहिये । दोनों चीजें एक पात्रमें नहीं रह सकतीं | 
इसी प्रकार यदि तत्वज्ञान-रूपी दूध पीना है तो अन्तःकरणमें 
भरे हुए भोग-कामनारूपी मट्टेको त्याग देनेसे ही छुटकारा है। 
यदि कामनाओंको न छोड़ सकें तो फिर तत्वज्ञानसे हाथ धोना 
पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते | 

इसीलिये हमारे शास्रेनि साधन-चतुष्टयको ज्ञान-साधनमें 
आवश्यक बतलाया है। इसलिये पहले तो विवेकके द्वारा 
सम्पूर्ण वैराग्ययुक्त बने, वैराग्ययुक्त होकर षट्सम्पत्ति प्राप्त करे; 
क्योंकि वैराग्य न होगा तो षट्सम्पत्तिका दम्भ भी हो सकता है, 
अतएव वैराग्य तो प्रमुख साधन है । इसके बाद सच्ची मुमुक्षुता 
जाग्रत्‌ होगी और तब थोड़े ही साधनसे आपको ज्ञानका 
साक्षात्कार हुए बिना न RT । 

फिर, विचारके लिये बुद्धिको एकाग्र तथा तीक्ष्ण बनाना 
चाहिये । इसके लिये मल और विक्षेप--इन दो दोषोंको दूर 
करना चाहिये। इन दोनों दोषोंके दूर होनेपर सूक्ष्म विचारसे 
आवरण-भङ्ग सहज ही हो जायगा | 

पहले जो करना चाहिये, बह किया नहीं और बारंबार 
पढ़नेमें ही लगे रहे, इससे भला ज्ञान स्थिर कहाँसे होगा ? 
वाचनमें आनन्द अवश्य मिलता है, परंतु वह विषयोके 
आनन्द-जैसा ही है। विषय जैसे भोग-कालमें ही आनन्द देते 
दीखते हैं और पूर्व-उत्तरकालमें तो केवल ग्लानिका ही 
अनुभव होता है, इसी प्रकार अन्तःकरणको शुद्ध किये बिना 
ज्ञान स्थिर नहीं होता, इसलिये जबतक बाँचते रहें या चर्चा 
करते रहें, तभीतक ज्ञानका आनन्द मिलता है, पूर्व- 
उत्तरकालमें ग्लानि ही रहती है, जैसे इस समय 
दीखता है, वैसे ही। 
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इस प्रकार वर्णित किया है-- 

वाग्बैखरी शब्दझरी शास्रव्याख्यानकौशलम्‌ । 

वैदुष्यं विदुषां तद्दद्‌ भुक्तये न तु मुक्तये॥ 

वाणीके द्वारा धाराप्रवाह भाषण या शास्त्रकी व्याख्या 
करनेमें कुशलता तथा विद्वान्‌ पुरुषकी विद्वत्ता मुक्ति प्रदान 
नहीं कराती, प्रत्युतं केवल संसारके मायिक भोगोंको प्राप्त 
कराती है।' 

अस्तु, विद्वत्ता और ज्ञानके बीच एक और महान्‌ अन्तर 
है, वह भी समझने योग्य है। विद्वत्ता श्रमसाध्य है। पुरुष 
प्रयलसे उसको प्राप्त कर सकता है। सतत अभ्यास और 
परिश्रमके फलस्वरूप उसकी प्राप्ति हो सकती है, परंतु ज्ञान 
कृपासाध्य है। जब ईश्वरकी और गुरुकी कृपा होती हे, तभी 
विशुद्ध अन्तःकरणमें स्वयं ज्ञानका स्फुरण होता है। रूपकसे 
समझावें तो ज्ञान स्वयम्भू है और विद्वत्ताकी प्रतिष्ठा परिश्रम 
करके करनी पड़ती है। 

इस प्रकार तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये किसी प्रबल 
पुरुषार्थकी या बहुत-से ग्रन्थोंके बाँचनेकी आवश्यकता 
नहीं, आवश्यकता है अन्तःकरणको निर्मल करके दृष्टिको 
सम करनेकी | 

अब ज्ञान क्या है, यह समझनेकी चेष्टा करें । मैंने पहले 
कहा था कि वस्तुका सम्यग्दर्शन होना ही ज्ञान है । इसलिये 'मैं 
देह हूँ---और इस कारण देहके सम्बन्धमें आनेवाले प्राणी-- 
पदार्थ मेरे हैं'--यह आज्ञानका स्वरूप है। और “मैं आत्मा 
हूँ'--यह ज्ञानका स्वरूप है। "मैं ब्रह्म हूँ' या 'में आत्मा 
हूँ--ऐसा केवल बोळनेसे ही आनन्द नहीं मिलता, प्रत्युत 
इसका पक्का निश्चय हो जाना चाहिये और वह जीवनमें उतर 
जाना चाहिये। यह बात श्रीअध्यात्मरामायणमें इस प्रकार 
समझायी गयी है-- 

बुद्धिप्राणमनोदेहाहंकृतिभ्यो विलक्षणः । 

चिदात्माहं नित्यशुद्धो बुद्ध एवेति निश्चयम्‌॥ 

येन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च मे। 

विज्ञानं च तदेवैतत्‌ साक्षादनुभवेद्‌ यदा ॥ 

'जिस (ज्ञानके) : साधनके द्वारा “मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
चैतन्यस्वरूप आत्मा हूँ और बुद्धि, प्राण, मन, शरीर और 
अहंकारसे विलक्षण हुँ:--ऐसा निश्चय होता है, वही 'ज्ञान'का 


स्वरूप है, यह श्रीरामचन्द्रजी खमुखसे कहते हैं। इस 
विलक्षणताका जब साक्षात्‌ अनुभव होता है, जीबनमें जब यह 
बात उतर आती है, तब वह 'विज्ञान' कहलाता है ।' 

'मैं आत्मा हूँ' यह निश्चित हो जानेपर À सत्‌-चित्‌- 
आनन्दरूप हूँ--यह निश्चय हो जाता है। यह निश्चय हो 
जानेके बाद ऐसा अनुभव होने लगता है कि 'मैं सत्‌ 
हूँः--इसलिये मेरा जन्म-मरण नहीं होता है, “में चित्‌ 
हूँइसरिये चेतनस्वरूप होनेके कारण ज्ञानस्वरूप हूँ, अतः 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिये मुझे भटकना नहीं है तथा में 
आनन्दस्वरूप हूँ, अतएव सुखकी प्राप्तिके लिये भोगसाधनः 
इकट्ठा करना भी नहीं है। 

इसी प्रसङ्गको भगवानूने उत्तरगीतामें इस प्रकार 
समझाया है-- 

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। 
नैवास्ति किञ्जित्‌ कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ 

'जो योगी ज्ञानरूपी अमृतसे तृप्त हो गया है और इस 
प्रकार उसे जो करना था, वह सब कर चुका है, ऐसे 
तत्वज्ञानीको कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । यदि यह समझे कि 
कुछ कर्तव्य शेष रह गया है तो वह यथार्थ तत्वज्ञानी नहीं है । 
उसका ज्ञान परोक्ष है। अनुभव होनेके बाद तो कर्तव्यभ्रान्ति 
सर्वथा दूर हो जाती है। 

इस प्रकार “मैं आत्मा हूँ'--यह अनुभव होनेके बाद तो 
बस आनन्द-ही-आनन्द, चतुर्दिक्‌ आनन्द ही है ! शरीर अपने 
प्रारन्धके अनुसार सुख-दुःख-भोग भोगता है। यह हमें 
द्रष्ठाभावसे देखते रहना है। इससे हमको कोई सुख-दुःख 
नहीं होता । 

आज हमने “ज्ञान क्या है अर्थात्‌ ज्ञानका सच्चा स्वरूप 
क्या है ?' इस सम्बन्धमें विचार किया और इस निर्णयपर पहुँचे 
कि 'मैं आत्मा हुँ' इतना ही ज्ञानका स्वरूप है, ऐसा अनुभव 
होनेके बाद ज्ञानी सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है। 

कल हम लोग ज्ञानसे जन्म-मरणरूपी बन्धनकी निवृत्ति 
कैसे होती है' इसका विचार करेंगे। इस बीचमें आप इस 
विषयपर खूब विचार करके देखें और कुछ समझना हो तो 
फिर पूछ लें। 

दूसरे दिन पण्डितजी यथासमय आ गये और हमलोगोंने 
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अपनी बात आरम्भ की । यह प्रसङ्ग कलकी अपेक्षा और भी 
अधिक ध्यानसे समझने योग्य है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म विचारकी 
आवश्यकता है । अतः ठीक सावधान होकर सुनिये। 
अब यह विचार कीजिये कि 'कौन जन्म लेता है।' यह 
स्थूल शरीर ही जन्म लेता है, यह तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, जब 
शरीर उत्पन्न होता है, उस समय उसका कोई भी नाम नहीं 
होता । नाम तो हम अपने व्यवहारकी सुविधाके लिये पीछेसे 
रखते हैं। पश्चात्‌ वही शरीर जब बड़ा होता है तो वह जवान 
कहलाता है और फिर जीर्ण होने लगता है तब वृद्ध कहलाता 
है । कालक्रमसे वह शरीर जब मृत्युको प्राप्त होता है, तब कहते 
हैं कि अमुक व्यक्ति मर गया। आप तो शरीरकी इन सारी 
अवस्थाओंको देखनेवाले हैं, अतएव शरीरसे भिन्न हैं। जैसे 
घड़ेको देखनेवाला घड़ेसे भिन्न होता है और घड़ारूप नहीं 
होता, उसी प्रकार आप भी शरीरको देखनेवाले हैं, इसलिये 
शरीरसे भिन्न हैं और किसी कालमें आप शरीर नहीं हैं। आप 
प्रतिदिन व्यवहारमें कहते हैं कि आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, 
आजकल मेरा शरीर दुबला हो गया है, मेरा शरीर अब वृद्ध 
हो गया आदि । जैसे अपनी कलमसे या अपने कोटसे आप 
भिन्न हैं, इसी प्रकार अपने शरीरसे भी आपको भिन्न ही होना 
चाहिये । यह बात AN इस प्रकार समझायी गयी है । अतः 
इसका मनन करके, 'मैं शरीरसे भिन्न हूँ और मैं शरीररूप हो 
सकता ही नहीं' ऐसा निश्चय कर लें-- 


घटद्रष्टा घटाद्‌ भिन्न: सर्वथा न घटो यथा। 
m तथा देहो नाहमित्यवधारयेत्‌॥ 


जब आप ऐसा निश्चय कर लें कि (निश्चय होना चाहिये, 
केवल बोळमेसे काम नहीं चलता) À शरीर नहीं, किंतु 
शरीरका द्रष्टा हुँ' तब फिर शारीरके जन्म लेने और मरनेसे 
आपको क्या लेना-देना है ? जिस प्रकार कुत्ता अपनी पूँछ हिलाये 
या स्थिर रखे , इसमें देखनेवालेको जैसे कोई हानि या लाभ नहीं, 
उसी प्रकार शरीर जन्मे या मरे, इसमें आप देखनेवालेकी भला 
कया हानि या लाभ हो सकता है, जो इसके जन्म-मरणका आप 
निवारण करें ? 

फिर, शरीरके जन्म-मरणके निवारणका कोई उपाय ही 
नहीं है, क्योंकि शरीरकी अवधि तो उसके जन्मके पूर्व 


ही निश्चित हो गयी होती है। श्रीभागवतकार स्पष्ट झाब्दोंमे 
कहते हैं-- 

मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। 

अद्य वाब्दशतान्तेऽपि मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्‌ ॥ 

अतः शरीरके जन्म-मरणकी निवृत्ति होनेवाली नहीं है । 
शुम्भ-निशुम्भ, रावण-हिरण्यकडिपु आदि तो महाबलवान्‌ थे 
और मृत्युके निवारणके लिये उन्होंने अथक परिश्रम भी किया 
था, तथापि उनको भी मृत्युकी शरण लेनी ही पड़ी । इस प्रकार 
शरीरका जन्म-मरण रोका नहीं जा सकता। फिर आप तो 
शरीरके जन्म-मरण आदि षट्‌ विकारोंके केवल देखनेवाले हैं 
इसलिये आपका अपना तो जन्म-मरण है ही नहीं, अतः 
उसकी निवृत्तिके लिये आप परिश्रम क्यों करें ? 

पण्डितजी--अब मैंने समझा कि शरीर ही जन्मता है 
और शरीर ही मरता है, इसलिये मेरा जन्म-मरण है ही नहीं, 
परंतु आपने मुझको शरीरका द्रष्टा बतलाया तो फिर शारीरके 
व्यवहारको देखनेवाला मैं हूँ कोन ? 

मैं--पण्डितजी ! आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ? 
द्रष्टाका स्वभाव शास्त्रोंने जो समझाया है, उसे सुनिये 

दृग्दृश्यौ द्वौ पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ । 

ga दृश्यमायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः ॥ 

अर्थात्‌ इस जगतमें दो ही पदार्थ हैं और दोनों एक 
दूसरेसे भिन्न स्वभाववाले हैं । एक द्रष्टा है ओर दूसरा दृश्य । 
दरष्टा यानी ब्रह्म या परमात्मा अथवा आत्मा और दृश्य यानी 
माया अथवा उसका कार्य यह नामरूपात्मक जगत्‌ । ब्रह्म, 
परमात्मा, आत्मा, भगवान्‌ आदि शब्द भिन्न-भिन्न हैं, परंतु ये 
सभी एक ही परम तत्त्वके वाचक हैं। वेदान्तका यह सिद्धान्त 
है कि आप आत्मा हैं, फिर आपका जन्म-मरण कैसे हो सकता 
है, जो आपको उसकी निवृत्ति करनी पड़े ? 

पण्डितजी--'अब मैंने समझा कि में आत्मा हूँ।' तो 
फिर कर्म कौन करता है? शरीर तो जड है और आत्मा 
निष्क्रिय तथा शान्त है। फिर उन कर्मोका फल भोगनेवाला 
कौन है ? तथा उन कर्माको भोगनेके लिये उच्च-नीच योनियोंमें 
जन्म लेनेवाला कोन है? ये प्रश्न उलझे ही रह जायँगे। 
अतएव इन प्रश्नोंका जबतक समाधान नहीं होता, तबतक Ñ 
आत्मा हुँ'--यह निश्चय कैसे हो सकेगा? (क्रमशः) 
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गो-महिमा ओर गोरक्षाकी आवश्यकता 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


गोरक्षा हिंदूधर्मका एक प्रधान अङ्ग माना गया है । प्रायः 
प्रत्येक हिंदू गौको माता कहकर पुकारता है और माताके समान 
उसका आदर करता है। जिस प्रकार कोई भी पुत्र अपनी 
माताके प्रति किये गये अत्याचारको सहन नहीं करेगा, उसी 
प्रकार एक आस्तिक और सच्चा हिंदू गोमाताके प्रति निर्दयताके 
व्यवहारको नहीं सहेगा, गोहिंसाकी तो वह कल्पना भी नहीं 
सह सकता । गोके प्राण बचानेके लिये वह अपने प्राणोंकी 
आहुति दे देगा, किंतु उसका बाल भी बाँका न होने देगा। 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके पूर्वज महाराज दिलीपके 
चरित्रसे सभी लोग परिचित हैं । उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि 
वसिष्ठकी बछिया नन्दिनीकी रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर 
अर्पण कर दिया, किंतु जीते-जी उसकी हिंसा न होने दी। 
पाण्डवशिरोमणि अर्जुनने गोरक्षाके लिये बारह वर्षोतक 
वनवासकी कठोर यातना स्वीकार की | 

परंतु हाय ! वे दिन अब चले गये। हिंदूजाति आज 
दुर्बल हो गयी है। हम अपनी स्वतन्त्रता, अपना पुरुषत्व, 
अपनी धर्मप्राणता, ईश्वर और ईश्वरीय कानूनमें विश्वास, 
शास्त्रोंके प्रति आदरबुद्धि, विचार-स्वातन्त्र्य, अपनी संस्कृति 
एवं मर्यादाके प्रति आस्था--सब कुछ खो बैठे हैं। आज हम 
आपसकी फूट एवं कलहके कारण छिन्न-भिन्न हो रहे हैं । हम 
अपनी संस्कृति एवं धर्मपर किये गये प्रहारों एवं आक्रमणोंको 
व्यर्थ करनेके लिये संघटित नहीं हो सकते। हम अपनी 
जीवनी-रक्ति खो बैठे हैं। मूक पशुओंकी भाँति दूसरोके द्वारा 
हाँके जा रहे हैं। राजनीतिक गुलामी ही नहीं, अपितु मानसिक 
गुलामीके भी शिकार हो रहे हैं। आज हम सभी बातोंपर 
पाश्चात्य दृष्टिकोणसे ही विचार करने लगे हैं। यही कारण है 
कि हमारी इस पवित्र भूमिमें प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ोंकी संख्यामें 
गाय और बैल कारे जाते हैं और हम इसके विरोधमें 
अंगुलीतक नहीं उठाते। आज हम दिलीप और अर्जुनके 
इतिहास केवल पढ़ते और सुनते हैं, उनसे हमारी नसोंमें जोश 
नहीं भरता । हमारी नपुंसकता सचमुच दयनीय है ! 

हम सरकारके मत्ये अपनी धार्मिक भावनाओंको 


कुचलनका दोष मढ्ते 
F C-O मत 


गायके प्रति निर्दयताका अभियोग लगाते हैं, किंतु अपने दोष 
नहीं देखते । गौओंके प्रति हमारी आदरबुद्धि केवल कहनेभरके 
लिये रह गयी है। हम केवल वाणीसे ही उसकी पूजा करते 
हैं। हमीं तो अपनी गौओं और बैलोंको कसाइयोंके हाथ बेचते 
हैं। हमीं उनके साथ दुष्टता एवं क्रूरताका बर्ताव करते 
हें-उन्हें भूखों मारते हैं, उनका सारा दूध दुह लेते हैं, 
बछड़ेका हिस्सा भी छीन लेते हैं, बैलोंपर बेहद बोझा लाद देते 
हैं, न चलनेपर उन्हें बुरी तरहसे पीटते हैं, गोचरभूमियोंका 
सफाया करते जा रहे हैं और फिर भी अपनेको गोरक्षक कहते 
हें और विधर्मियोंको गोघातक कहकर कोसते हैं। हमारी 
वैश्यजातिके लिये कृषि और वाणिज्यके साथ-साथ शास्रोने 
गोरक्षाको भी प्रधान धर्म माना है, परंतु आज हमारे वैश्य 
भाइयोंने गोरक्षाको अनावश्यक मानकर छोड़ रखा है । हमारी 
गोशालाओंका बुरा हाल है और उनके द्रव्यका ठीक-ठीक 
उपयोग नहीं होता। उनमें परस्पर सहयोगका अभाव है। 
सारांश, सब कुछ विपरीत हो गया है। 

दूसरी जातियाँ अपने गोधनकी वृद्धिमें बड़ी तेजीके साथ 
अग्रसर हो रही हं । दूसरे देशोंमें क्षेत्रफलके हिसाबसे गौओंकी 
संख्या भारतकी अपेक्षा कहीं अधिक है और प्रति मनुष्य 
दूधकी खपत भी अधिक है। वहाँकी गोएँ हमारी गौओंकी 
अपेक्षा दूध भी अधिक देती हैं । कारण यही है कि वे गौओंको 
भरपेट भोजन देते हैं, अधिक आरामसे रखते हैं, उनकी 
अधिक सँभाल करते हें और उनके साथ अधिक प्रेम और 
कोमलताका बर्ताव करते हैं। अन्य देशोंमें गोचरभूमियोंका 
अनुपात भी खेतीके उपयोगमें आनेवाली भूमिकी तुळनामें 
कहीं अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हम 
अपनेको गोपूजक और गोरक्षक कहते हैं, वस्तुतः आज हम 
गोरक्षामें बहुत पिछड़े हुए हैं। गोजातिके प्रति हमारे इस 
अनादर एवं उपेक्षाका परिणाम भी प्रत्यक्ष ही है । अन्य देशोंकी 
अपेक्षा हम भारतीयोंकी औसत आयु बहुत ही कम है और 
अन्य देशोंकी तुलनामें हमारे यहाँके बच्चे बहुत अधिक 
संख्यामें मरते हैं। यही नहीं, अन्य लोगोंकी अपेक्षा हमलोगोंमें 
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बने हुए पदाथौँकी कमी ही हमारी इस शोचनीय अवस्थाका 
मुख्य हेतु है । इससे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि किसी 
जातिके स्वास्थ्य एवं आयु-मानके साथ गोधनका कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। अस्तु, 
हमारे शास्त्र कहते हैं कि गायसे अर्थ, धर्म, काम और 
मोक्ष--चारों पुरुषार्थीकी सिद्धि होती है। दूसरे शब्दोंमें 
धार्मिक, आर्थिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक--सभी 
दृष्टियोँसे गाय हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी है । पुराणोंमें लिखा 
है कि जगतमें सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मणोंकी सृष्टि 
हुई । वेदोंसे हमें अपने कर्तव्यकी शिक्षा मिलती है, वे हमारे 
ज्ञानके आदिस्नोत हैं। वे हमें देवताओंको प्रसन्न करनेकी 
विद्या--यज्ञानुष्ठानका पाठ पढ़ते हैं । गीतामें भी कहा है 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्व्रमेष वोऽस्त्विष्टरकामधुक्‌ ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
अन्नादभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः | 
यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 
कर्म ब्रह्मोदभवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुदभवम्‌। 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स॒ जीवति ॥ 
(३।१०-१६) 
“प्रजापति ब्रह्माजीने कल्पके आदिमें यज्ञसहित 
प्रजाआऑको रचकर उनसे कहा कि “तुमलोग यज्ञके द्वारा 
वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित 
भोग प्रदान करनेवाला हो। तुमलोग इस यज्ञके द्वारा 
देवताओंको उन्नत करो और बे देवता तुमलोगोंको उन्नत 
करें । इस प्रकार निःस्वार्थभावसे एक दूसरेको उन्नत करते 
हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे। यज्ञके 


द्वारा बुढ़ाये हुए देवता तुमलोगोको बिना माँगे ही इच्छित 


भोग निश्चय ही देते रहँगे।' इस प्रकार उन देवताओंके 
द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयं 
भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञसे बचे हुए अन्नको 
खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और 
जो पापीलोग अपना शरीर पोषण करनेके लिये ही अन्न 
पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं। सम्पूर्ण प्राणी 
अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है 
वृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ विहित कर्मोसे उत्पन्न 
होनेवाला है। कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको 
अविनाशी पसमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता 
है कि सर्वव्यापी परम परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित 
है। हे पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे 
प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें 
रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।' 
ऊपरके वचनोंसे यह प्रकट होता है कि (१) 
यज्ञकी उत्पत्ति सृष्टिके प्रारम्भमें हुई ओर (२) यज्ञ हमारे 
अभ्युदय (लौकिक उन्नति) एवं निःश्रेयस (परम 
कल्याण) दोनोंका साधन है। यज्ञसे हम जो कुछ चाहें 
प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक सुख-समृद्धि तथा ऐहिक 
एवं पारलौकिक भोग हमें देवताओंसे प्राप्त होते हैं । देवता 
भगवानकी ही कलाएँ--भगवानकी ही दिव्य चेतन 
विभूतियाँ हैं, जो मनुष्यों एवं मनुष्योंसे निम्न स्तरके 
जीवोंकी लौकिक आबश्यकताओंको पूर्ण करते हैं--हमारे 
लिये समयानुसार घाम, चाँदनी, वर्षा आदिकी व्यवस्था 
करके हमारे वनस्पतिवर्गका और उनके द्वारा हमारे 
जीवनका पोषण करते हैं। वे ही हमें रहनेके लिये पृथ्वी, 
हमारी प्यास बुझानेके लिये जल, हमारे भोजनको पकाने 
तथा हमारा शीतसे त्राण करनेके लिये अग्नि, साँस लेनेके 
लिये वायु तथा इधर-उधर घूमनेके लिये अवकाश प्रदान 
करते हैं। सारांश, वे ही इस संसारचक्रकी व्यवस्था करते 
हैं, जीवॉके कर्मोकी देख-रेख तथा उनके अनुसार 
शुभाशुभ फलभोगका विधान करते हैं तथा हमारे 
जीवन-मरणका नियमन करते हैं। इन भगवत्कलाओंको 
प्रसन्न रखुने--इनका आशीर्वाद सहानुभूति एवं सदभाव 
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प्राप्त करनेके लिये आदान-प्रदानके सिद्धान्तको चालू 
रखनेके लिये--जौ जगच्चक्रके परिचालनके लिये 
आवश्यक एवं अनिवार्य है--यज्ञानुष्ठानके द्वारा इनकी 
आराधना करना मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है। जबतक 
भारतमें यज्ञ-यागादिके द्वारा देवताओकी आराधना होती 
थी, तबतक यह देश सुखी एवं समृद्ध था, समयपर 
यथेष्ट मात्रामे वर्षा होती थी तथा बाढ़, भूकम्प, दुष्काल 
एवं महामारी आदि दैवी संकटोंसे यह प्रायः मुक्त था। 
जबसे यज्ञ-यागादिकी प्रथा लुप्तप्राय हो गयी, तभीसे यह 
देश अधिकाधिक दैवी प्रकोपोंका शिकार होने लगा È | 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञसे अभ्युदय 
एवं निःश्रेयस दोनों सिद्ध होते हैं। संसार-चक्रका परिचालन 
करनेवाले भगवत्कलारूप देवताओंकी प्रसन्नताद्वारा वह 
हमारी सुख-समृद्धिका साधन बनता हे और निष्कामभावसे 
केवल कर्तव्यबुद्धिपूर्वक किये जानेपर वह भगवत्ीतिका 
सम्पादन कर भगवत्प्राप्ति अथवा मोक्षरूप जीवनके परम 
लक्ष्यकी प्राप्तिमै सहायक होता है । यही नहीं, यज्ञ-दान-तपरूप 
कर्मको भगवानने अवइ्यकर्तव्य, अनिवार्य बताया है-- 
“यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌'और सज्ञादिकी 
परम्पराका विच्छेद करनेवालेको पापी--अघायु कहकर 
उसकी गर्हणा की है। इस यज्ञचक्रको चलानेके लिये ही 
वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मणोंकी सृष्टि हुई है। वेदोंमें 
यज्ञानुष्ठानकी विधि बतायी गयी है--'कर्म ब्रह्मोद्‌भवं 
विद्धि’ एवं ब्राह्मणोंके द्वारा वह विधि सम्पन्न होती है। 
अग्निके द्वारा आहुतियाँ देवताओंको पहुँचायी जाती 
हें—'अझिमुखा हि देवा भवन्ति' और गौसे हमें 
देवताओंको अर्पण करने योग्य हवि प्राप्त होता है। 
इसीलिये हमारे झास्रोंमें गोको 'हविर्दुघा' (हवि देनेवाली) 
कहा गया है। गोघृत देवताओंका परम प्रिय हवि है 
और यज्ञके लिये भूमिको जोतकर तैयार करने एवं गेहूँ, 
चावल, जौ, तिल आदि हविष्यान्न पैदा करनेके लिये 
गो-संतति--बैलोंकी परम आवश्यकता हे। यही नहीं, 
यज्ञभूमिको परिष्कृत एवं शुद्ध करनेके लिये उसे गोमूत्रसे 
छिड़का जाता है और गोबरसे लीपा जाता है तथा 
गोबरके कंडोंसे यज्ञाग्निको प्रज्वलित किया जाता है। 


यज्ञानुष्ठानके पूर्व प्रत्येक यजमानको देहशुद्धिके "लिये 
पञ्चगव्यका प्राशन करना होता है और यह गायके दूध, 
गायके दही, गायके घी, गोमूत्र एवं गायके ही गोबरसे 
तैयार किया जाता है--इसीलिये इसे 'पञ्चगव्य' कहते 
हैं। इसके अतिरिक्त गायका दूध और उससे तैयार 
होनेवाले पदार्थ सबसे स्वादिष्ट एवं पोषक आहार हैं। 
दूधमें पकाये हुए चावलको--जिसे आधुनिक भाषामें 
खीर कहते हैं-संस्कृतमें परमान्न (सर्वश्रेष्ठ भोजन) कहा 
गया है और घीको हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ रसायन माना 
गया है--'आयुर्वैं घृतम्‌।' इतना ही नहीं, घृतरहित 
अन्नको हमारे शास्रोंमें अपवित्र कहा गवा है। घी और 
चीनीसे युक्त खीरका भोजन ब्राह्मणोंके लिये विशेष 
तृप्तिकारक होता है और देवताओंको आहुति पहुँचानेके 
लिये हमारे यहाँ दो ही मार्ग माने गये हैं--अग्नि और 
ब्राह्मणोंका मुख। बल्कि भगवान्ने तो कहा है कि में 
अभ्निके द्वारा यज्ञमें घीसे चूती हुई आहुतियोंका भक्षण 
करके उतना प्रसन्न नहीं होता, जितना ब्राह्मणोंके मुखमें 
पड़ी हुई आहुतियॉंसे संतुष्ट होता हूँ-- 


तथादूमि यजमानहविर्विताने 
३च्योतदघृतप्लुतमदन्‌ हुतभुङ्मुखेन । 
यद्‌ ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं 
qra मय्यवहितैर्निजकर्मपाकेः ॥ 
(्रीमदभाः ३। १६।८) 
तात्पर्य यह कि दोनों प्रकारसे देवताओंकी तृप्तिके 
लिये तथा सर्वोपरि भगवत्प्राप्तिक लिये भी गौकी 
परमोपयोगिता सिद्ध होती है। 
भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें आर्थिक दृष्टिसे भी 
गायका महत्त्व स्पष्ट ही है। जिन लोगोंने हमारे आमीण 
जीवनका विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, उन 
सबने एक स्वरसे हमारे जीवनके लिये गौकी 
परमावझ्यकता बतायी है। गोधन ही हमारा प्रधान बल 
है। गोधनकी उपेक्षा करके हम जीवित नहीं रह सकते। 
अतः, हमारे गोबंशका संख्या एवं गुणोंकी दृष्टिसे जो 
भयानक हास हो रहा है, उसका बहत शीघ्र प्रतीकार 


नाहं 
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कल्याण 


[भाग ६३ 
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करना चाहिये और हमारी गौओंकी दशाको सुधारने, 
उनकी नस्लकी उन्नति करने और उनका दूध बढ़ाने तथा 
इस प्रकार देशके दुग्धोत्पादनमें वृद्धि करनेका भी पूरा 
प्रय्न करना चाहिये। गायों, बछड़ों एवं बैलोंका वध 
रोकने तथा उनपर किये जानेवाले अत्याचारोंको बंद 
करनेके लिये कानून बनाने होंगे और विधर्मियोंको भी 
गौकी परमोपयोगिता बतलाकर गोजातिके प्रति उनकी 
सहानुभूति एवं सदभावका अर्जन करना चाहिये। जिस 
देशमें कभी दूध और दहीकी एक प्रकारसे नदियाँ बहती थीं, 
उस देशमें असली दूध मिलनेमें कठिनता हो रही है--यह 
कैसी विडम्बना है ! 

आध्यात्मिक दृष्टिसे भी गायका महत्त्व कम नहीं है। 
गायके दर्शन एवं स्पर्शसे पवित्रता आती है, पापोंका नाश 
होता है, गायके शरीरमें तैंतीस करोड़ देवताओंका निवास 
माना गया है। गायके खुरोंसे उड़नेवाली धूलि भी पवित्र 
मानी गयी है। महाभारतमें महर्षि च्यवन राजा नहुषसे 
कहते हैं-- 

मैं इस संसारमें गौओंके समान दूसरा कोई धन 
नहीं समझता। गौओंके नाम और गुणॉका कीर्तन 
करना-सुनना, गोओंका दान देना और उनका दर्शन 
करना--इनकी शास्त्रॉमें बड़ी प्रशंसा की गयी है। ये 
सब कार्य सम्पूर्ण पापोंको दूर करके परम कल्याण 
देनेवाले हैं। गोएँ. लक्ष्मीकी जड़ हैं, उनमें पापका लेश 
भी नहीं है। गौएँ ही मनुष्यको अन्न और देवताओंको 
हविष्य देनेवाली हैं। स्वाहा और वषट्कार सदा गौओंमें 


ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएँ ही यज्ञका संचालन करनेवाली 
और उसका मुख हैं। वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण 
करती और दूहनेपर अमृत ही देती हैं। वे अमृतका 
आधार होती हैं और सारा संसार उनके सामने मस्तक 
झुकाता है। इस पृथ्वीपर गौएँ अपने तेज और शरीरमें 
अग्निके समान हैं। वे महान्‌ तेजकी राशि और समस्त 
प्राणियोको सुख देनेवाली हैं। गौओंका समुदाय जहाँ 
निर्भयतापूर्वक बैठकर साँस लेता है, उस स्थानकी श्री 
बढ़ जाती है और वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है। 
गौएँ स्वर्गकी सीढ़ी हैं, वे स्र्गमें भी पूजी जाती हैं। 
गौएँ समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं, उनसे 
बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। राजन्‌! यह मैंने गोका 
माहात््य बतलाया है, इसमें उनके गुणोंके एक अंशका 
दिग्दर्शन कराया गया है। गौओंके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन 
तो कोई कर हीं नहीं सकता ।* 

ब्रह्माजी भी इन्द्रसे कहते हैं-- 

'गौओंको यज्ञका अङ्ग और साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया 
गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। 
ये अपने दूध-घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा 
इनके पुत्र (बैल) खेतीके काम आते और तरह-तरहके 
अन्न एवं बीज पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्ण्न होते 
हैं और हव्य-कव्यका भी काम चलता है, इन्हींसे दूध, 
दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौएँ बड़ी पवित्र होती 
हैं और बैल भूख-प्यासका कष्ट सहकर अनेक प्रकारके 
बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गोजाति अपने कर्मसे 


गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत ॥ 


कीर्तनं श्रवणं दामं दर्शनं 


सवाहाकारवपट्कारी गोषु नित्यं 

अमृतं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च। अमृतायतनं 
तेजसा वपूषा चैव गावो वह्विसमा 

निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्चति निर्भयम्‌। विराजयति तं 
गावः स्वर्गस्य सोपानं 

इत्येतद्‌ गोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्षभ । गुणैकदेशवचनं 
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चापि पार्थिव | गवाँ 
गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते। अन्नमेव सदा 


प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं 


गावो देवानां 


शिवम्‌ ॥ 
परमं हविः॥ 


प्रतिष्ठितौ । गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य ता मुखम्‌॥ 


चैताः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ 


भुवि।गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ 


देशं पापं चास्यापकर्षति॥ 


गावः स्वर्गेऽपि पृजिताः। गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किंचित्‌ परं स्मृतम्‌॥ 


शक्यं पारायणं न तु॥ 


°, अनु ५१ | २६--३४) 
Gyaan Kosha 


संख्या ८ ] पक्षी ७३७ 


FHF RFR FR FFF FR RF RA 6 R R RIR R SE R 5 SR RR RSR ऊ ४४४ R E ४४५: फ फक फफफ फफफ पळ जफफफऊफफ अफ फफफ फक फा ककन 


ऋषियों तथा प्रजाओंका पालन करती रहती है। उसके इस प्रकार सभी दृष्टियोंस गाय हमारे लिये बड़े ही 
व्यवहारमें शठता या माया नहीं होती, वह सदा पवित्र आदर और प्रेमकी वस्तु है, हमें सब प्रकारसे उसकी 
कर्में लगी रहती है।* रक्षा एवं उन्नतिके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये। 


—— पप्> fo न 


पक्षी 


(श्रीआत्मारामजी देवकर 'साहित्यमनीषी') 

घोंसलेमें बैठा हुआ पक्षी मधुर स्वरसे गा रहा था। प्रातःकालकी भीनी-भीनी वायु चित्तको प्रसन्न कर रही थी। 
भगवान्‌ भास्करका स्वागत करनेवाले सहयोगी पक्षियोंका कलरव आनन्दको बढ़ा रहा था। नैसर्गिक शोभा किसी 
अलक्षित प्रेमराज्यका स्मरण दिला रही थी । अचानक एक अहेरी आकर घोंसलेके आगे खड़ा हो गया । उसने भैरव हुंकार 
करके पक्षीको ललकारा और तत्काल धनुषपर बाण चढ़ा लिया । घोंसला कदलीपत्रकी नाई काँप उठा। पक्षीने व्यग्र 
होकर कहा--'तुम कौन हो ?' अहेरीने कड़ककर उत्तर दिया--'मुझे लोग कराल काल कहते हैं। पक्षीने प्रश्न 
किया-- तुम्हारे आनेका क्या कारण है ?' अहेरीने निःस्पृहतासे कहा--'मैं तुम्हारा अन्त करनेके लिये आया हूँ।' पक्षी 
मुसकराकर बोला--'मैंने क्या अपराध किया है ?' अहेरीने उत्तर दिया-- 'तुमने कर्म-सूत्र छिन्न नहीं किया, बस, यही 
तुम्हारा अपराध है।' पक्षी खिलखिलाकर हँसने लगा और भौहें चढ़ाकर बोला तुम महामूर्ख हो ।' अहेरीने गर्जकर 
कहा-- यह उद्दण्डता ? तुम मुझे किस आधारपर मूर्ख बना रहे हो ?' पक्षीने उत्तर दिया--'न जानना ही मूर्खता है, जिसे 
जीवका धर्म कहते हैं।' अहेरीने तीव्र स्वरसे कहा--“मैं त्रिकालज्ञ हूँ, ऐसी कौन-सी बात है, जिसे मैं नहीं जान सकता ?' 
पक्षीने शान्तभावसे उत्तर दिया--'अच्छा, तो बतलाओ मैं कौन हूँ ?' अहेरी बोला-- 'पाञ्चभौतिक शरीरधारी संसारी ।' 
पक्षीने अट्टहास किया और भर्त्सना करके कहा--'यही तुम्हारा अज्ञान है, तुम घोंसलेको मेरा रूप मान रहे हो, इसीसे 
मुझे पाञ्चभौतिक कहते हो । यह नहीं जानते कि तुम्हारे नष्ट हो जानेपर भी में बना रहुँगा ।' अहेरीने साश्चर्य घॉंसलेकी ओर 
देखकर उत्तर दिया--'अच्छा, तुम्हीं मुझे अपना वास्तविक रूप बतला दो ।' पक्षीने आश्वस्त स्वरसे कहा--'मैं वही हूँ, 
जिसका भेद आजतक किसीको नहीं मिला, न मिल सकता है, वेदोंने जिसका अन्त नहीं पाया, जिसपर सुख-दुःखका 
प्रभाव नहीं पड़ता, जो काल, कर्म और स्वभावके बन्धनसे मुक्त है, जिसको नित्य, निरञ्जन एवं सच्चिदानन्द कहते हैं।' 
अहेरी लाल-लाल नेत्र दिखलाकर बोला-- "इसका क्या प्रमाण है ?' पक्षीने दृढ्तासे कहा--'प्रत्यक्षके लिये प्रमाणकी 
क्या आवश्यकता है, करके देख लो ।' 

अहेरीने कानतक धनुष खींचकर, याण छोड़ दिया | घोंसला शाखाका आधार त्याग नीचे गिर पड़ा । अहेरीने देखा 
कि घास-फूँसके अतिरिक्त उसमें अन्य कोई पार्थिव पदार्थ नहीँ है। एक ही क्षणके अनन्तर अहेरीको स्पष्ट सुनायी दिया 
कि दूसरे घोंसलेमें बैठा हुआ वही पक्षी अत्यन्त ललित, आकर्षक एवं हर्षोत्फुल्ल स्वरसे स्वर्गीय गानकी तान छेड़ रहा है । 


ओ यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव।एताभिश्च विना यज्ञो न वतेंत कथंचन॥ 
धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा। एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च।ततो सञ्ञाः YA हव्यं कव्यं च सर्वज्ञः ॥ 
पयोदधिघृतं चैव पुण्याश्चैताः सुराधिप | वहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ क्षुततुष्णापरिपीडिताः ॥ 


मुनींश्च धारयन्तीह प्रजाश्चैवापि कर्मणा। वासवाकूटवाहिन्यः कर्मणा सुकृतेन च॥ 
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कल्याण 


[भाग ६३ 
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सच्चा धर्म--प्रेम ओर सेवा 


(श्रीभगवानदासजी केला) 


धर्मका अभिप्राय सत्य यानी ईश्वरकी प्राप्ति है। धर्म 
प्रेमका पन्थ है, फिर घृणा कैसी, द्वेष कैसा, मिथ्याभिमान 
कैसा ? मनुष्य एक ओर तो ईश्वरकी पूजा करे, दूसरी ओर 
मनुष्यका तिरस्कार करे, यह बात बनने लायक नहीं। 
--गाँधीजी 
आज हम लोगोंको केवल एक नैतिक उपदेश देते रहें तो 
उससे काम नहीं होगा। आज तो हमें लोगोंकी मुहिकलें, 
दुशवारियाँ दूर करनी होंगी,तभी उनमें सद्विचार स्थिर होंगे। 
जिस समय आस-पास आग लगी हो, उस समय हम मूर्तिका 
ध्यान करने बैठें तो यह भक्ति-मार्गका लक्षण नहीं होगा । उस 
समय तो हाथमें बाल्टी लेकर आग बुझानेके लिये दौड़ना ही 
भक्ति-मार्गका लक्षण होगा।- विनोबा 
धर्मका सार 
मनुष्यको धर्मकी बारीकियों और उलझनोंमें पड़नेकी 
आवश्यकता नहीँ । मुख्य तत्वकी बात जान लेनी चाहिये। 
कबीरने ठीक बताया है-- 
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय। 
प्रेमके, पढ़े सो पंडित होय॥ 
इसी प्रकार तुलसीने भी कहा है 
पर हित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
इस तरह सरल--सीधी भाषामें धर्मका अर्थ प्रेम और 
परहित-साधन या सेवा है। मनुष्यको इन्हें उपयोगमें लाकर 
अपना जीवन सार्थक करना चाहिये। 
सदव्यवहार ही भगवानकी पूजा है 
हम सब भगवान्‌की पूजा-उपासना करनेका दम भरते 
है, पर भगवान्‌ हमें दरिद्रनारायणके रूपमें दर्शन देता है तो 
हम उसकी उपेक्षा करते हैं । इसलामधर्म-ग्रन्थोंमें कहा गया है 
कि एक धनवान्‌के मरनेपर अल्लाह उससे कहता है कि 
'ऐ आदमीके बेटे ! में भूखा था, तूने मुझे खानेको नहीं दिया ।' 
आदमी पूछता है-- 'तृने मुझसे खाना कब माँगा और कब 
मैंने तुझे खाना नहीं दिया ?' अल्लाह जवाब देता है--'मैं 
मजदूरके रूपमें तेरे पास गया और तूने मुझे मुनासिब मजदूरी 


ढाई अच्छर 


ù आदमीके बेटे ! मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं दिया।' 
आदमी हैरान होकर पूछता है--'कब तूने मुझसे पानी माँगा 
और कब मैने पानी नहीं दिया ?' अल्लाह जवाब देता है-- 
“मै मेहनत करनेके बाद प्यासा होनेपर तेरे दरवाजेपर गया और 
तुझसे पानी माँगा, पर तूने मुझे पानी नहीँ दिया।' यह बात 
हमारे सामाजिक व्यवहारपर कितनी ठीक बैठती है ! 


प्रेममें ऊँच-नीच नहीं, समदर्शिता है 

वास्तविक धर्म माननेवाले व्यक्तिके लिये यह सारा 
संसार ईश्वरमय है। वह सब प्राणियोंसे प्रेम करेगा, उसके 
प्रेमका क्षेत्र उसके परिवार या सम्बन्धियोंतक ही या उसकी 
जाति-बिरादरीके लोगोंतक ही सीमित नहीं होता, वह सबमें 
ईश्वरका स्वरूप देखता है। वह सबसे स्नेहका सम्बन्ध रखता 
है, सबको अपने परिवार या कुटुम्बका मानता है। वह 
किसीको कष्ट दे ही कैसे सकता है, उसके लिये दूसरोंको पीड़ा 
पहुँचाना स्वयं अपने आपको पीडा पहुँचाना है । वह किसीके 
धर्मकी निन्दा नहीं करता, वह सबमें समदुष्टि रखता है और 
सबकी अच्छी-अच्छी बातें ग्रहण करनेको तैयार रहता है। 


\ सेवामय जीवन 


--ऐसा प्रेमी व्यक्ति प्राणिमात्रमें एकताका अनुभव 
करता है और वह ऐक्य-साधन करता है । ऐक्य-साधनका 
मार्ग लोकसेवा है, यही प्रेमका व्यावहारिक स्वरूप है । हमारा 
किसीसे प्रेम करनेका अर्थ यह नहीं है कि हम उसके लिये 
कुछ मीठे शब्द कहकर रह जायेँ । प्रेम तभी सार्थक है, जब 
हम अपने प्रेम-पात्रका हित चाहें ओर हित-साधनका प्रयल 
करें, उसके कष्टों और अभावोंको दूर करनेका उपाय निकालें 
और उसकी उन्नति तथा विकासका मार्ग प्रशस्त करें। 
धर्म-भावनावाले अपने कर्तव्य-पालनमें सब प्रकार कष्ट सहते 
और त्याग करते हैं तथा वे इसमें कोई दुःख अनुभव नहीं 
करते | उनके हृदयमें सबके लिये माताका-सा प्रेम होता है। 
वे अपने पासके सभी प्राणियोंको सुख पहुँचानेमें अपना सुख 
मानते हैं। सेवा करना उनका स्वभाव ही होता है, इसके लिये 
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सेवाके अनेक क्षेत्र 

सेवा किसी खास प्रकारके नपे-तुले कामका नाम नहीं है 
और यह कोई खास व्यवसाय नहीं है । हम चाहे जो कार्य करें, 
उसमें परहितका लक्ष्य हो तथा सत्य, अहिंसा आदि गुणोंके 
अभ्यासका निरन्तर ध्यान रखें तो वही कार्य सेवा-कार्य हो 
जायगा। उदाहरणके लिये व्यापारकी बात लीजिये। प्रायः 
मनुष्य समझते हैँ--यह सेवा-कार्य नहीं हो सकता । इसे धन 
कमानेका साधन माना जाता है । परंतु वास्तवमें यह बहुत बड़ी 
सेवाका कार्य है। एक गाँवमें लोगोंके भोजन-वस्त्र आदिकी 
प्रमुख आवश्यकताके किसी पदार्थकी कमीके कारंण बहुत 


संकट है। व्यापारी इस पदार्थको दूसरे स्थानसे लाकर वहाँ 


पहुँचाता है और इसकी मूल लागतमें मार्ग-व्यय तथा अपना 
मामूली पारिश्रमिक जोड़कर इसे साधारण मूल्यमें जनताके 
हाथों बेचता है तो यह व्यापार सेवा-कार्य ही है। हाँ, यदि 
व्यापारीका लक्ष्य अपने कार्यद्वारा अधिक-से-अधिक धन 
बटोरना हो, वह लोगोंकी प्रमुख आवश्यकताओंका विचार न 
कर ऐसे पदार्थोका प्रचार करता है, जो जनताके 
भोग-विलासके साधन हों और जिन्हें खरीदनेके लिये मनुष्य 
भारी मूल्य भी देनेको तैयार हों या तैयार किये जाते हों, तो 
यह कार्य सेवा-कार्य नहीं माना जा सकता। वास्तवमें इसे 
व्यापार कहना ही भूल है। यह तो सरासर लूट है, चाहे वह 
समाजमें खूब चल रही हो और कानूनसे अपराध न मानी 
जाती हो। अस्तु, परहितका ध्यान रखते हुए तथा साधारण 
पारिश्रमिक या मेहनताना लेकर किया हुआ व्यापार सेवा ही 
है। वास्तविक व्यापार और सेवामें कोई विरोध नहीं है। 
इसी प्रकार यदि कोई डॉक्टर या वैद्य इस बातके लिये 


प्रयलशील है कि मनुष्य ब्रीमार न पड़े, वह जनतामें में से 


सावधान 
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जगज्ाल बंधनमें बँधो बैंधो, 
पाप-धन-कहेँ कमायगो ॥ 
तेरे तन-तर्क॑सते श्वाँस तीर जात चले, 
छिन ही छिन आयु घटै, पीछे पछितायगो । 


स्वास्थ्यके नियमोंका प्रचार करता है और उन्हें सावधान 
करता है कि अमुक ऋतुमें ऐसा खान-पान आदि करना 
रोगोंको आमन्त्रित करना है, वह बीमारोंको जल्दी-से-जल्दी 
तथा अल्प व्ययसे ही नीरोग करनेके लिये चिकित्सा करता है 
तो उसका यह कार्य सेवा-कार्य ही है, भले ही वह डॉक्टर या 
वैद्य अपने निर्वाहके लिये लोगोंसे अपने कामकी साधारण 
फीस क्यों न लेता हो । इसके विपरीत, यदि वह धन-संग्रहके 
लिये रोगियोंको दवाईके चक्करमें डालता है, मँहगी और खूब 
मुनाफा देनेवाली विधियोंका उपयोग करता है, यहाँतक कि 
गरीब और असमर्थ लोगोंसे भी भारी-भारी फीस वसूल करता 
है और रोगियोंके स्वस्थ न होने तथा मर जानेपर भी अपनी 
फीसका अधिकार नहीं छोड़ता तो इस कार्यको सेवा-कार्य नहीं 
माना जायगा और इसे करनेवालेको वास्तवमें डॉक्टर या वैद्य 
कहना इन शब्दोंका दुरुपयोग करना है। 

इसी तरह शिक्षक, लेखक, प्रकाशक, चौकीदार, मुनीम, 
दूकानदार आदिके कार्योका विचार किया जा सकता है। 

वास्तविक धर्मात्माकी पहचान 

किसी कार्यके सेवा-कार्य होनेके लिये यह आवश्यक ही 
है कि वह निरहंकार तथा निष्कामभावसे किया जाय । सेवा 
करनेवाला अपना काम कर्तव्य समझकर करता है। उसके 
मनमें यह विचार नहीं आता कि मैं समाजपर कोई उपकार या 
एहसान करता हूँ। वह अपने आपको समाजका एक अङ्ग 
मानता है और अपनी बुद्धि, शक्ति तथा योग्यता आदिको 
समाजद्वारा प्राप्त समझता है। इसलिये वह समाजका हिस्सा 
चुकाकर उससे यथाशक्ति SRN होनेका प्रयल करता है, इसमें 
अहंकार या अभिमानकी गुंजाइश ही कहाँ ? अस्तु, प्रेमी और 
सेवाभावी सज्जन ही वास्तवमें धर्मात्मा हैं। 


कबलों बिसरायगो । 
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पतनोन्सुख मानव-समाजकी रक्षा कैसे हो ? 


(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


पाप और पुण्यकी सीधी-सी परिभाषा यह है कि जिस 
भावना या क्रियासे परिणाममें अपना तथा दूसरांका अहित 
होता हो, वह पाप है ओर. जिस भावना या क्रियासे परिणाममें 
अपना तथा दूसरॉका हित होता हो, वह पुण्य है। जिससे 
दूसरोंका हित नहीं होता, उससे अपना हित कदापि नहीं होगा 
और जिससे दूसरोंका हित होता है, उससे अपना कभी अहित 
नहीं होगा--यह सिद्धान्त निश्चयरूपसे मान लेना चाहिये । 
हमारा वास्तविक हित दूसरोंके हितमें ही समाया है । जो मनुष्य 
ऐसा मानते हैं कि हम दूसरोंका अहित करके या दूसरोंके 
हितकी उपेक्षा करके अपना हित करते हैं या कर लेंगे, वे 
वस्तुतः बड़े मूर्ख हैं। वे अपना हित कभी कर ही नहीं पाते । 
यह मान्यता ही भ्रम है कि दूसरोंके हितकी उपेक्षा या उनका 
अहित करनेसे हमारा हित हो जायगा । यथार्थमें वे मनुष्य बड़े 
ही अभागे हैं, जो दूसरोंक अहितमें अपना हित और दूसरोंके 
दुःखमें अपना सुख समझते हैं। ऐसे मनुष्य ही असुर-मानव 
हैं, जिनका जीवन दूसरोंकी बुराईमें ही लगा रहता है। वे 
दूसरोंकी बुराई करने जाकर अपनी ही बुराई करते हैं। 

संसारमें साधारणतया नौ प्रकारके मनुष्य होते हैं-- 

(१) जो दूसरोंके हितमें ही अपना हित समझते हैं 
अतएव जीवनभर प्रत्येक क्रिया दूसरोंके हितके लिये ही करते 
हैं। अपना नुकसान करके भी दूसरॉंको लाभ पहुँचाया 
करते हैं। 

(२) जो दूसरोंके हितको प्रमुख मानते हैं और अपने 
हितको गौण, अतः जहाँ दूसरोंका हित होता हो, वहाँ अपने 
हितकी चिन्ता छोड़ देते हैं। 

(३) जो दूसरोंका हित चाहते हैं-करते हैं, परंतु 
अपना नुकसान सहकर या अपने हितकी चिन्ता छोड़कर नहीं । 

(४) जो दूसरोंका हित तो चाहते हैं और करते भी हैं, 
परंतु वहीं चाहते-करते हैं जहाँ अपना भी लाभ समझते हैं 
नहीं तो--नहीं करते । अर्थात्‌ अपने लाभके लिये ही दूसरोंका 
हित करते हैं । 

(५) जो केवल अपना हीं हित देखते हैं, दूसरोंके 


(६) जो अपने हितके लिये दूसरोंके हितकी 
जान-बूझकर उपेक्षा करते हैं। 

(७) जो अपने हितके लिये दूसरोंका अहित सोचते हैं 
और करनेमें नहीं हिचकते। 

(८) जो अपनेको बचाकर दूसरोंका अहित ही करना 
चाहते हैं और दिन-रात उसीमें लगे रहते हैं। 

(९) जो अपना अहित करके भी दूसरोंका अहित 
FAN लंगे रहते हैं। इन नोमें प्रथम सर्वश्रेष्ठ हैं और नवम 
सबसे नीच--अधम। 

प्रथम वस्तुतः दूसरोंको पर मानते ही नहीं | वे तो सबको 
अपना स्वरूप ही मानकर सबके सुख-दुःखमें स्वयं 
सुख-दुःखका अनुभव करते हैं, उनका 'स्व' अखिल जगत्‌के 
प्राणियोमें प्रसरत होकर पवित्र हो जाता है। ऐसे ही लोगोंके 
लिये श्रीभगवान्ने भगवदगीतामें कहा है 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

(६।३२) 

अर्जुन ! जो अपने ही समान सम्पूर्ण प्राणियोंमें समदृष्टि 
रखता है और सबके सुख या दुःखको भी समतासे देखता है, 
वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।' वस्तुतः उसके अनुभवमें 
सर्वत्र एक आत्मा ही रह जाता है । वह किसी भी वर्ग, वर्ण, 
जाति, पद, देश, धन, सम्प्रदाय आदिके भेदसे आत्मामें भेद 
नहीं मानता । भेदोंमें रहते हुए ही बह अभेदभावसे सबका वैसे 
ही हित चाहता और करता है, जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, 
पैर और नीचेकी इन्द्रियां आदिके व्यवहारमें भेद मानता तथा 
बरतता हुआ भी उनमें समान आत्मभाव रखता और उनका 
सहज ही हित चाहता तथा करता है। ऐसे सबमें 'स्व' की 
अनुभूति करनेवालेका 'स्वार्थ' पवित्र हो जाता है, क्योंकि 
सबका स्वार्थ ही उसका स्वार्थ बन जाता है, सबका हित ही 
उसका हित बन जाता है और सबका सुख ही उसका सुख हो 
जाता है। वह केवल एक छोटे-से समाजमें ही नहीं, समस्त 
विश्वमै आत्मीयताका अनुभव करता हुआ कभी किसीका 
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पतनोन्सुख मानव-समाजकी रक्षा कैसे हो? 
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उनके हितकी या सुखकी अवहेलना या उपेक्षा भी नहीं कर 
सकता । वह निरन्तर सहज ही 'सर्वभूतहित' में रत रहता है। 
भगवानने ज्ञानी साधकके लिये कहा है-- 
ये त्वक्षरमनिर्देशयमव्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं AN 
संनियम्येन्द्रि्रामं सर्वत्र समनुद्धयः। 
ते mai मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ 
(गीता १२। ३-४) 
'जो पुरुष अपनी सारी इन्द्रियोंको भलीभाँति नियन्त्रणमें 
रखते हैं, समस्त प्राणियोंके हितमें रत रहते हैं और सबमें 
समबुद्धि रखते हैं, वे अचिन्त्य, सर्वव्यापी, अनिर्देश्य, 
कूटस्थ, नित्य, अचल, अव्यक्त, अक्षर ब्रह्मकी उपासना करते 
हुए मुझको (भगवानको) प्राप्त होते हैं।' 
जो सर्वत्र एक परम तत्त्वका दर्शन करते हैं, वे 
' इन्द्रियसुखकी इच्छा कैसे करेंगे, उनकी इन्द्रियाँ सहज ही 
भोग-सुखोंसे हटी रहेंगी। सबमें सहज ही उनकी समबुद्धि 
होगी और सबका हित ही उनका सहज कर्म होगा। 
भक्तके लिये तो भक्तोंकी स्वरूप-व्याख्याके आरम्भमें ही 
भगवान्‌ कहते हैं 
aam सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धि्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
(गीता १२। १३-१४) 
'जो समस्त प्राणियॉंमें द्रेषभावसे रहित, सबका 
निःस्वार्थ प्रेमी, सहज ही करुणहदय, ममता और अहंकारसे 
रहित, सुख-दुःखकी प्राप्तिमें सम, क्षमाशील (अपराध 
करनेवालेका मङ्गल चाहनेवाला)., निरन्तर लाभ-हानिकी 
प्रत्येक स्थितिमें संतुष्ट, मन-इन्द्रिय-शरीरको वशमेँ 
रखनेवाला दृढनिश्चयी पुरुष है, वह मुझमें (भगवानमें) 
मन-बुद्धिको अर्पण कर चुका हुआ मेरा भक्त मुझे बड़ा 
प्रिय है।' 
ऐसा भक्त अपने इन्द्रिय-सुख या अपने किसी पृथक्‌ 
सुखके लिये कैसे WA करेगा ? उसे तो इसकी कामना 


ही नहीं होगी। सबका सुख ही उसका 
CC-O. Nanaji 


वस्तुतः विश्वमै जब इस प्रकारके आदर्श ज्ञानी या 
भक्तोंका समाज बनेगा, तभी यहाँ यथार्थ सुख-शान्ति 
होगी। आजका समाज तो सचमुच बहुत गिर गया है 
या गिर रहा है, जिसमें ऐसे व्यक्ति भरे हैं, जो इन्द्रियोंके 
गुलाम हैं, मनके दास हैं, दिन-रात. मौज-शौक-विलासमेँ 
रहना चाहते हैं,अपने इन्द्रिय-सुखक्रे लिये दूसरोंके दुःख 
या अहितकी परवा ही नहीं करते, अपनेको ही सुखी 
बनानेकी धुनमें सदा लगे रहते हैं और इसके लिये 
दूसरोंका प्रत्यक्ष अहित करते रहते हैं। इस स्थितिको 
मिटानेके लिये भगवानके आदर्श वाक्योंके अनुसार एक 
'नवीन विश्वका निर्माण होना चाहिये, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
उपर्युक्त ज्ञानी या भक्तके आदर्श जीवनसे सम्पन्न हो। 
यह तभी होगा, जब मानव दूसरोंको ऐसा बनानेकी चिन्ता 
न करके पहले स्वयं ऐसा बनना चाहेगा और इसके 
लिये पूरा WA करेगा। आजका मानव दिन-रात गला 
फाड़कर और कलम चलाकर दूसरोंको उपदेश करता है 
पद-पदपर उनकी भूलें बताकर उन्हें भूल सुधारनेका 
आदेश देता है, पर स्वयं न अपनी भूलोंको देखता हे 
और न उन्हें सुधारनेका ही प्रय करता है। स्वयं 
दिन-रात आसुरी-सम्पदाके सेवनमें लगा रहकर ही जगत्को 
देव बनानेकी बातें किया करता है, इससे दम्भ बढ्नेके 
सिवा और कुछ नहीं होता। सच कहा जाय तो आजका 
मानव उन्नत नहीं हो रहा है--भले वह विज्ञानमें तथा 
अर्थपेशाचिकतामें ऊँचा चढ़ गया हो--बल्कि अपने 
आदर्श मानवीय गुणोंकी--जो उसे देवता बनानेमें समर्थ 
है--अवहेलना करके दिनोंदिन असुरत्वकी ओर--पतनकी 
ओर जा रहा है। 

इसीसे उपर्युक्त नवम प्रकारके मनुष्य भी आज 
मानव-समाजमें उत्पन्न हो गये हैं, जो अपना नुकसान 
करके भी, अपना अहित करके भी दूसरोंको नुकसान 
पहुँचाने या दूसरोंका अहित करनेमें ही सुखका अनुभव 
करते हैं। ऐसे नराधम जगतका अकल्याण ही करते हैं। 

जो लोग अपना वास्तविक हित चाहते हें और 
यथार्थमें अपना, देशका या विश्वका सुधार या उद्धार 

लिये यूह परम आवङ्यक्र है कि वे 
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दूसरांको अपना समझें और उनके हितमें ही अपना हित 
समझकर कार्य करें। ऐसा होनेपर जीवनमें संयम, 
सदाचार, सेवा आदि सदगुण अपने-आप ही आ AN | 


आजकल एक नया रोग फैला है--'जीवनके स्तरको, 
रहन-सहनको ऊँचा उठाओ।' त्याग, तपस्या, संयम, 


सादगी, सेवा, सदाचार, मितव्ययिता आदिमें नहीं; भोग, 
उच्छुड़खलता, यथेच्छाचार, विलासिता आरामतलबी 
अनाचार, फजूलखची आदिमें। इसका आदर्श है 
अनावश्यक आवझ्यकताओंको बढ़ाते रहो। अधिक-से- 
अधिक वस्तुओऑंका उपयोग करो, मौज-शोककी चीजें 
बरतनेकी आदत डालो, हाथ-पैरसे कामकाज न करो, 
श्रम करनेमें अपमान समझो, सिनेमारेडियो आदिसे 
आनन्द लूटो, जीवनको भोगमय या इन्द्रियोंका गुलाम 
बना लो। फिर इन बढ़ी. हुई आवझ्यकताओंकी पूर्तिके 
लिये जीवनका सारा समय तथा सारी विवेक-बुद्धिको 
लगाते रहो। 

गमछा पहनकर कुएँपर या नदीमें नहा आये तो 
नीचा स्तर और गुशळखानेमें टट्टीदानके बगलमें ही 

 टबमें नंगे होकर नहाये तो ऊँचा स्तर। 

शौच जाकर मिट्टीसे हाथ धोये तो नीचा स्तर, चर्बी-मिले 
साबुनसे हाथ धोय या न धोये तो ऊँचा स्तर | 

पहननेके लिये एक जोड़ी जूता रखा तो नीचा स्तर और 
दसों जोड़े जृते--भोजनका, शयनकक्षका, टेनिसका, 
फुटबॉलका, दिनका, रातका, आफिसका, GIA, पार्टीका 
अलग-अलग--मानो मोचीकी दूकान लगी हो तो ऊँचा स्तर । 

जमीनपर आसनपर बैठे और हाथसे भोजन किया 
तो नीचा स्तर और टेबलपर चम्मच, छूरे, काँटेसे खाया 
तो ऊँचा स्तर। 

शुद्धताके साथ परसा हुआ भोजन किया तो नीचा स्तर 
दूसरोंक़री जूठन खायी, एक ही जूठे चम्मचसे ले-लेकर खाया 
तो ऊँचा स्तर | 

घरमै रेडियो न रखा तो नीचा स्तर, रखा तो ऊँचा स्तर । | 

सप्ताहमें एक बार भी सिनेमा न देखा तो नीचा स्तर, 
रोज-रोज गये तो ऊँचा स्तर । 


उठते ही बिस्तरपर चाय पीया, सिगरेटसे धूआँ फेंका ओर 
अखबार पढ़ा तो ऊँचा स्तर। 

खियाँ देशी चन्दन-कर्पूणदि पदार्थोका लेप करें, देशी 
तेल, इत्र लगावे, बिंदी-सिन्दूर लगावें, मेंहदी-आलताका 
प्रयोग करें तो नीचा स्तर, विदेशी पेस्ट-पाउडर, स्रो-क्रीम, 
नखराग (नेल-पालिश), अधरराग (लिपस्टिक), बालोंके 
लोशन, बालोंको घुँधराले बनानेवाले थियोग्लार कोल एसिड 
आदिका उपयोग करें तो उँचा स्तर। 

इस ऊँचे स्तरके निर्माणमें मिथ्या अभिमान, फैशन, 
विलासिता, बाहरी दिखावा, बेहद खर्च, समयका नाश ओर 
इन्द्रियोंका दासत्व कितना बढ़ जाता है, साथ ही शारीरिक रोग 
भी कितने बढ़ते हैं, इसका जरा भी ध्यान न करके हमलोग 
आज नकली आवञ्यकताओंको बढ़ाते जाते हैं। हमारे 
छात्र-छात्राओंमें यह रोग बहुत तेजीसे बढ़ रहा है, जो देशके 
लिये अत्यन्त घातक है। विलासी तथा अनावश्यक खर्च 
करनेवाला आदमी न समाज या लोकहितकी बात सोच सकता 
है, न कर सकता है। उसका समय तथा साधन तो सारा 
अपनी अनावश्यक आवञ्यकताओंकी पूर्तिमें ही लग जाता 
है। अतएव हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी इन 
नकली आवश्यकताओका नियन्त्रण हो, फैशनकी इच्छा तथा 
बाहरी दिखावेका मोह छूटे और हमारा जीवन पवित्र, संयमपूर्ण 
तथा सादा-सीधा हो। 


विलासिता, फैशन तथा बाहरी आङम्बरमें फँसे हुए 
मनुष्यकी बुद्धि तमसाच्छन्न हो जाती है, मनपरसे उसका 
नियन्त्रण उठ जाता है। वह पराये हितकी तो बात 
दूर रही, अपने हितकी बात भी नहीं सोच सकता। इसीसे 
अन्याय, अधर्म, चोरी, ठगीसे धन कमाकर वह अपनी 
आवञ्यकताओंकी पूर्तिके प्रय्रमें लगा रहता है और 
फैशनकी जिस किसी चीजको देखता है, उसीको संग्रह करनेके 
लिये लालायित रहता है । ऐसे स्त्री-पुरुष सदा खर्चसे तंग रहते 
हैं, रोते हैं, पर अपनी बुरी आदतको नहीं छोड़ते । पेसेकी बहुत 
छूट न होनेपर भी फेशनकी चीजोंका अनावश्यक संग्रह करना 
चाहते हैं और करते हैं । उचित बात तो यह है कि जिनके पास 
पेसे अधिक हैं, उनको भी अपने लिये उतना ही खर्च करना 


se 
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संख्या ८ ] 


कुंज-लीला 


७४३ 


WWW तल न 0 तत त तत त WANAWAKE EEEE EEEE 


अच्छी तरह चलता रहे और शेष पैसा समाजके अभावग्रस्त 
लोगोंके अभावकी पूर्तिके द्वारा भगवानकी सेवामें लगाना 
चाहिये। तभी. धनका सदुपयोग है, तभी धनके द्वारा 
भगवान्‌की पूजा है और तभी वह अर्थ अनर्थकारी न होकर 
मुक्तिका-- भगवत्प्रीतिका साधन बनता है। हमारे शास्त्र तो 
कहते हैं कि 'मनुष्यका उतनेपर ही हक है, जितनेसे उसका पेट 
भरता है, इससे अधिकपर जो अपना हक मानता है, वह चोर 
है और उसे दण्ड मिलना चाहिये'-- 
यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌. स्वत्वं हि देहिनाम्‌। 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
(MARA ७। १४।८) 
जो अपने लिये ही धनका उपयोग करते हैं, अपनेको 
धनका स्वामी मानकर अपने ही लिये अनावश्यक वस्तुओंका 
संग्रह-परिग्रह करते हैं, वे ईश्वरके धनके चोर तो हैं ही, दूसरे 
लोगोंकी अभावपूर्तिमें बाधक बनकर एक नया पाप और करते 
हैं। देशमै करोड़ों आदमियोंको अङ्ग ढकनेके लिये भी पर्याप्त 
कपड़े नहीं हैं और कुछ लोगोंकी पेटियाँ, आलमारियाँ कपड़ोंसे 
भरी रहती हैं, नये-नये फैशनके कपड़े वे खरीदते ही रहते हैं। 
सुना है कि कोट-पैंट आदिकी सिलाईमें वे दो सौसे पाँच सौ 
रुपयेतक व्यय कर देते हैं। उनके घरोंमें इधर-उधर कपड़े 
बिखरे पड़े रहते हैं, दीमक लग जाती है, ऊनी-रेशमी 
कपड़ोंको कीड़े काट डालते हैं, पर परिग्रहसे उनका मन नहीं 


कनकलता नीलम राजत 


कुंज-लीला 
कुंज में बिहरत नवल किसोर । 
एक अचंभो देखि सखी री उग्यो 'सूर' बिनु भोर ॥ 
तहँ घन स्याम दामिनी राजत है. ससि चारि चकोर । 
अंबुज खंजन मधुप मिलि क्रीडत एकहि खोर ॥ 
तहँ दै कौर बिंब फल चाखत बिहुम मुक्ता चोर । 
चारि मुकुर आनन पर झलकत नाचत सीसनि मोर ॥ 
तामें एक अधिक छबि सोहै हंस कमल इक ठौर । 
हेमलता तमाल गहि है फल मानौ देति अँकोर॥ 


'सूरदास' प्रभु इहि बिधि क्रीड़त ब्रज-जुवती-चित-चोर ॥ 
— LO Ooa 


भरता । खानेके लिये मनुष्यको कितना चाहिये, पर हमलोग 
पचासौं प्रकारकी चीजें बनाकर शरीरकी आदतोंको बिगाड़ते, 

नये-नये रोगोंको बुलाते तथा खाद्य पदार्थोका विपुल संग्रह 

WAN अपनी शान समझते हैं | जहाँ करोड़ों भाई एक समय 

पेटभर पूरा खा नहीं पाते, वहाँ ऐसा व्यवहार क्या पाप नहीं 
है ? करोड़ों मनुष्य टूटी झोपड़ियोंमें रहते हैं, पर एक मनुष्य 

दर्जनों मकानोंपर अपना नाम रखता है। ऐसा नहीं कि वह 

दर्जनों मकानोंमें एक साथ सोता-बैठता हो | हाथ कहीं सोये, 

पैर कहीं सोये, सिर कहीं सोये- ऐसा नहीं होता, उसका 

अभिमानमात्र बढ़ता है। पर मनुष्यका मोह उसे ममताके 

विस्तारमें लगाये रखता है । बह अपने लिये मकान भी बनाता - 
है तो उसमें बीसों कमरे होते हैं। यह सब अनावश्यक 

वस्तुओंकी आवश्यकता तथा उनके संग्रह-परिग्रहकी प्रवृत्ति 

मनुष्यको दूसरोंके हितोंकी ओरसे अंधा बना देती है और 

प्रकारान्तरसे वह मानव-समाजका अहित करनेमें ही लगा 

रहता है । यह प्रवृत्ति समाजमें इसी प्रकार बनी रही और बढ़ती 

रही तो पता नहीं, समाजकी क्या दशा होगी । समाजके हितैषी 

पुरुषोंको तथा प्रत्येक समझदार पुरुषको इसपर विचार करके 

ऐसे अमोघ उपाय सोचने तथा करने चाहिये जिससे 

मानव-समाज इस पतनोन्मुखी प्रवृत्तिसे बचे तथा सबको 

इहलौकिक सुख-शान्तिके साथ मानव-जीवनके प्रधान लक्ष्य 

विशुद्ध आत्मस्वरूपकी या भगवानकी प्राप्ति हो । 


उपमा कहँ सब थोर। 
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७४४ 


कल्याण 


[भाग ६३ 


AAA AKAA 


ममता तू न गयी मेरे मन तें 


[ मोह, कारण ओर निवारण ] 
श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


(१) 

बड़े निर्मोही हो तुम ! कबीर पढ़ता मैं हूँ, निर्मोही तुम 
बनते हो ! भूले-भटके भी तो याद कर लिया करो !' 

बरसों बाद उस दिन जब संत कबीरकी वाणीके मर्मज्ञ 
पण्डित उदयशंकर शास्त्रीसे मिला तो उन्होंने यह स्नेहभरा 
उपालम्भ दिया। 

पलभरके लिये मेरा 'अहं' फूल उठा। किसीने मुझे 
“निर्मोही! कहा तो । 

x x x 

तो क्या मैं सचमुच निर्मोही हूँ ? 

अजी, राम कहिये। | 

मोह तो मेरे रोम-रोममें ठुँसा पड़ा है। 

यह ठीक है कि मैं अपने कितने ही घनिष्ठ मित्रोंको बरसों 
नहीं लिखता, हितों, मित्रों और सम्बन्धियोंको भी बहुत कम 
लिखा करता हुँ, किसीके हाल-चाल जाननेके लिये विशेष 
उत्सुक नहीं रहता, लेकिन इसका मतलब कोई यह लगाये कि 
मैंने मोहका निवारण कर लिया तो यह सरासर गलत होगा। 

चिट्टी-पत्री न लिखना तो लापरवाहीका लक्षण है । उसमें 
निर्मोह कहाँ ? 

x x ५ x 

बात है १९४९ की। 

होलीके तुरंत बाद एम? ए० की परीक्षा थी । बच्चे कानपुर 
थे। होलीमें आग लगाकर ही मुझे नागपुरके लिये प्रस्थान कर 
देना था। 

जाना था सबेरेकी ट्रेनसे और रातमें ही दो-ढाई सालकी 
बेटी मुन्नीकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि कई बार ऐसा 
लगा--अब गयी, अब गयी। 

एम्‌० ए० की डिग्रीका मोह और तिकड़म बैठ जाय तो 
सालभर बाद ही पी-एच्‌? डी? हो सकनेका मोह--बच्चीके 
मोहसे तगड़ा पड़ा और मैं सबेरे ही नागपुरके लिये रवाना 
हो गया। 
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झीलके पास एक मित्रकी ससुरालमें ठहरा । 

शाम होती और मैं रोज झील-किनारेकी सीढ़ियोंपर आ 
बैठता । 

सोचता, पता नहीं मुन्नीकी तबीयत कैसी होगी ! 

और उधर--कानपुरसे कोई खबर ही नहीं । 

आज चिट्ठी आयेगी, कल चिट्ठी आयेगी--आशाके 
इसी हिंडोलेपर झूलता रहता। पर चिट्ठीका कहीं 
पता नहीं। 

परीक्षा तो दे रहा था, पर परीक्षाभवनमें भी और बाहर 
भी, मुन्नीकी ही चिन्ता सवार रहती। 

छठा परचा जिस दिन करके आया, उस दिन शामको 
झील-किनारे बैठे-बैठे मेरे आँसू न रुक सके । भावुकतामें मैंने 
सोच डाला कि मुन्नी जरूर चल बसी है, तभी ये लोग कोई 
खबर नहीं दे रहे हैं। 

सोचते होंगे कि पर्चे बिगड़ जायँगे। 

पर पर्चे तो बिगड़े ही। 

अन्तिम दिन परीक्षाके बाद जब डेरेपर लौटा, तब चिट्टी 
मिली, मुन्नीकी तबीयत ठीक है। 

तसल्ली तो हुई, पर इस मोहके चलते उस बारका मेरा 
परीक्षाफल गोल हो गया। 

नागपुरसे लौटकर गाँव गया और वहाँसे लौटकर जब 
फिर कानपुर आया, तब देखा मुन्ना-मुन्नी दोनों बुखारसे 
पस्त हैं। 

दो-एक दिनमें ही जाहिर हो गया कि दोनोंपर शीतलाका. 
प्रकोप है। 

मुन्नी तो किसी तरह बच गयी, पर मुन्नाको शीतला देवी 
अपनी गोदमें खींच ही ले गयीं। 

उसके दाने उभरकर बैठ गये। अठारह दिन उसने 

भयंकर पीड़ा झेली। अन्तिम दिनोंमें उसकी आँखोंकी ज्योति 
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संख्या ८ ] 


ममता तू न गयी मेरे मन तें 


७४५ 


WA AAA ka mamaa maa न त त त तत तत त त त त त तिता त 


भी जाती रही और तब वह चूडियाँ टटोलकर अपनी माँको 
पहचाननेकी चेष्टा करता । Na 

मेरा मोह उन दिनों अपनी चरम सीमापर था। 

x x 3 x 

जब देखा कि मुन्नाकी आँखें भी जाती रहीं और हालत 
भी खराब है, तब मैंने भगवानसे प्रार्थना की कि वह उसे उठा 
ही ले। मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि इस अपंग हालतमें 
आजीवन उसकी ठीकसे सेवा कर सकूँ । 

और भगवानने मेरी प्रार्थना सुन ली । 

उसने दो हिचकियाँ लीं, आँखोंसे मोतीके दो बूँद टपके 
और-- 

आसपास जोधा खड़े, 

माँझ महलसे ले चला, ऐसा. काल कराल ॥ 


सभी बजावें mei 
x 79 x 

सारी रात हम सब शोकमें छटपटाते रहे। सुबह 
चले उसके शवको गङ्गार्पण करने। मेरे सगे-सम्बन्धी 
बारी-बारीसे शवको ले रहे थे, पर अन्त--अन्ततक भी मेरी 
हिम्मत न हुई उसे छूनेकी ! 

पाँच सालतक हम लोगोंने जिस शरीरको इतने ख्रेह और 
दुलारसे पाला था, उसीको जब गलेमें बालूभरे घड़े बाँधकर 
जाहवीकी गोदमें छोड़ा गया, तब सबकी आँखें गीली हो 
उठी | चि० बब्बू YA फाड़-फाड़कर रो रहा था। 

और मैं देख रहा था पूर्व दिशाकी ओर, जहाँ भगवान्‌ 
भास्करको आते देख प्रभातके तारे एक-एक कर विलीन होते 
जा रहे थे। 

कबीर मेरे मानसपर बैठे-बैठे बार-बार सचेत कर 
रहे थे— 

पानी केरा बुदबुदा, अस मानुसकी जात। 

देखत ही छिप जायगा ज्यों तारा 

आज भी जब-जब यह दोहा स्मृतिपटपर आता है, तब 
मुन्नाका मोह जाग्रत्‌ हुए बिना नहीं रहता ! 

x x ७ x 

और एक ठीक ऐसी ही घटना । 

मेरा मँझला भाई जाता रहा था । तब मैं था कोई ११-१२ 
सालका ऊह विर हम लोग थे ग्वालियर राज्यमें। 


परभात ॥ 


घरके अन्य 'लोगोंके साथ में भी बुरी तरह सिसक 
रहा था। 
पर पूज्य पिताजी शान्त थे। आदिसे अन्ततक । 
डावको संस्कारके लिये जब वे उठा ले चले, तब मैने 
केवल यह पद उनके होठोंपर देखा-- 
यह मोहको जाल पसार चहूँ दिसि 
संतत  खेलत काल अहेरो। 
भाग तू मोह मया ममता तजि 
काहू को तू न कहूँ कोउ तेरो ॥ 
जस्वर या तनको सम्बन्ध. 
“प्रताप? छुटै छिन साम सबेरो। 
छाँडि सबै भ्रम जाल निरन्तर 
श्रीबनमें खस हे मन मेरो॥ 
उनका वैराग्य आज भी मुझे प्रेरणा देता है। पर, कहाँ 
कर पाया है मैंने मोहका निरसन ? 
x x x 
पिताकी आँखोंके सामने बेटा आँखें मूँद ले--यह 
कितनी द्रावक घटना है, बतानेकी जरूरत नहीं । आत्मीयोंके 
ऐसे विछोहको जो शान्तिपूर्वक झेल ले जाय, वही तो आदमी 
है, वही तो स्थितप्रज्ञ है। 
पूज्य पिताजी पुत्र-वियोगको जिस तरह शान्तिसे पी गये, 
मैं भी वैसा ही कर पाता तो समझता कि मैंने मोहपर कुछ काबू 
कर पाया है। 
पर कहाँ हो पाया ऐसा ? 
x x x 
और लीजिये। 
मुन्नाके जानेके बाद ही गाँवपर छोटे भाईके दोनों छोटे 
बच्चे एक सप्ताहके भीतर चल बसे और उधर छोटी बहिनकी 
गोद भी सूनी हो गयी । तीनों भाई-बहिनोंके चार-चार बच्चे एक 
साथ स्वर्गके मैदानमें खेलने चले गये। 
मेरी बूढ़ी माँ, पली, बहू, बहिन--सब-की-सब गाय 
गोरूकी भाँति डकर रही थीं ! 
मैं समझानेकी कोशिश करता। ज्ञान और वेदान्त 
बघारता, जगत्की नश्वरताकी कहानियाँ सुनाता। पर 
कहते-कहते स्वयं मेरी आँखें गीली हो उठतीं। हृदय 
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भीतर-ही-भोतर रो पड़ता। 
मोहका कैसा प्राबल्य ! 
x x x 
स्वजनों, आत्मीयों, सगे-सम्बन्धियों, हितू-मित्रोंके लिये 
ही मेरे हृदयमें मोह भरा हो, ऐसी बात नहीं। कागजकी 
छोटी-छोटी चिटोंतकसे मुझे मोह है। छदाम-छदाम, 
दमड़ी-दमड़ीतककी चीजोंके प्रति मेरा मोह है। 
x 


x x 


उस दिन कानपुरसे आ रहा था काशी। 

लड़ाईका जमाना । ट्रेनोंमें भीडका पार नहीं। बड़ी 
मुश्किलसे एक डिब्बेमें घुस पाया । 

मेरे बाद ही एक दम्पतिने डिब्बेमें प्रवेश किया । 

ठसाठस भीड़में दबकर वह दुर्बल युवती साँस लेनेके 
लिये छटपटाने लगी । 

बेहोश होते देख मैंने उसे हवा की । लोगोंसे प्रार्थना 
कर उसके लिये थोड़ी जगह बनायी | कुछ देरमें वह स्वस्थ 
हो गयी। 

इस प्रसङ्गको लेकर उक्त दम्पतिसे मेरा कुछ परिचय हो 
गया। सबेरे इलाहाबादमें दूसरी तरफ सीटें खाली होते देख 
हमलोग उधर चले गये। 

और तभी पिण्डदानके लिये जानेवाले गयाके यात्रियोंने 
बड़ी बेरहमीसे डिब्बेमें अपना सामान फेंकना शुरू किया। 

मेरी एक चप्पल उस सामानमें दब गयी। 

HAFA उसे निकाल पाया । 

दूसरी ओर जाकर बैठते ही मेरी नजर बाँये हाथपर पड़ी । 

अरे, यह क्या! हाथमें पट्टा तो बँधा है पर घड़ी 
नदारद ! 

x 

में सन्न हो गया । 

पलभरमें रिस्टवाचके मोहने बुरी तरह मुझे जकड़ लिया । 

बिना घड़ीके अब कैसे चलेगा । 

दफ्तर जाने, खाने, पीने, सोने-सबके लिये तो मैं 
घड़ीपर आश्रित था। यह सब अब कैसे होगा ? 

नयी घड़ी खरीदूँ तो पैसे कहाँ? उस समय तो यह 


'सेकेंड' शायद १५ रु० में ही मिल गयी थी, पर आज तो . 
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सत्तरसे कमका नुस्खा नहीं। 

जान पड़ता है कि जब मैं नीचे झुककर चप्पल ढूँढ़ रहा 
था तभी किसीने सफाईसे घड़ी पार कर दी ! 

x x 

चमड़ेका पट्टा एक तरफ कटा था। 

सेफ्टीरेजर उसपर चला हो, ऐसा तो नहीं लगता था। 
फिर भी कटा तो वह था ही। हो सकता है किसीने घड़ी खींची 
हो तो कट गया हो। 

एक विचार यह भी आया कि कहीं ऊपरसे गिरे सामानके 
बोझसे पट्टा न कट गया हो। वैसी हालतमें घड़ी कटकर नीचे 
गिरी होगी, पर सामानोंके इस अम्बारमें उसे खोज निकालना 
ही असम्भव है। 


x 


x 


x x 


हमारे वे दोनों सहयात्री भी घड़ीके लिये दुखी थे। 

पति-पत्नी दोनों संवेदना प्रकट कर रहे थे कि अचानक 
उक्त महिला बोली--'अपने पैरोंके नीचे देखिये तो वह क्या 
है। आपकी घड़ी तो नहीं ?' 

उसी समय बिजलीकी भाँति मेरै दिमागमें भी यह विचार 
कौंधा कि कहीं घड़ी उधरसे छिटककर इधर न आ गयी हो। 

कल्पना सही उतरी। 

प्रभुको मैंने असंख्य धन्यवाद दिये--घडी मिल जानेके 
लिये ! पर मेरा घडीका मोह तो नंगा होकर मेरी आँखोंके आगे 
नाच ही उठा। 

घड़ी अब भी है मेरै पास। पर, बाँधना तो उसका मैंने 
तभीसे छोड़-सा रखा है। बन्धन घड़ीका भी अच्छा नहीं, यह 
सोचकर | 


x x 


सन्‌ ३०का आन्दोलन छिड़ा । 

कालेज छोड़कर मैं भी उसमें कूद पड़ा । 

पिताजी मेरे दुर्बल कंधॉपर घरका बोझ लादकर चल 
दिये, फिर भी आन्दोलनका चस्का मुझसे न छूटा। जेल भी 
गया। छूटकर फिर उसी धुनमें रमा रहा । 

पर इस बीच कुछ खड्टे-मीठे अनुभव भी हुए। 

एक चीज खटकी और बुरी तरह खटकी--लोक- 
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देखा, जो बड़े घरका है, पैसेवाला है, उसकी बड़ी कद्र 
है। हम-जैसे अकिंचनोंको कोई पूछनेवाला भी नहीं। ८ 

पैसेकी नहीं, डिग्रीकी भी कद्र होते मैंने देखी। 

जो लोग कालेज-शिक्षाका बहिष्कार करते, डिग्रियोंका 
विरोध करते, उन्हें भी डिग्रियोंका भक्त देखा । 

मेरे पास न धन था, न डिग्री! 

ईमानदारीसे धनी बनना तो सम्भव नहीं, डिग्री अलबत्ता 
प्राप्त की जा सकती है। 

और. तभीसे मेरे मनमें डिग्रीके प्रति मोह पैदा हुआ। 

फर्स्ट ईयरसे ही कालेज छोड़ा था। घरपर रहकर बिना 
पूरी पुस्तकोंके दिन-रात जी-जानसे, फूटी 'लालटेनमें कागज 
चिपकाकर पढ़ते हुए इण्टरकी परीक्षा दे डाली । ' 

पर बी० ९० में गाड़ी अटक गयी। 

३६से ४६--दस साल लग गये। कारण, कोई 
विश्वविद्यालय प्राइवेट बी० ए० में बैठने देता नहीं । तब मैंने 
एक जगह अध्यापकी कबूल की। 

गृहस्थीका भार सिरपर। दिनमें पढ़ाता, रातमें कलम 
घिसकर रोटियाँ कमाता । 

“मरेको मारे शाह मदार ।' अभी गाड़ी चालू हुए चार ही 
पाँच महीने बीते थे कि दफ्तरमें कुछ संघर्ष आ गया और 
'स्वाभिमान' नामक विषैले जन्तुको ठेस लगते देख मैंने 
इस्तीफा दे दिया। 

नौकरी तो दूसरी जगह भी मिल रही थी, पर उसके लिये 
शहर छोड़ना पड़ता और शहर छोड़नेका मतलब था डिग्रीका 
मोह छोड़ना । 

स्कूलके अधिकारी मेरी गरज जानते थे । वेतनके नामपर 
खातेमें दस रुपये लिख लेते थे और मेरी पत्नीके नाम दस 
रुपये दानकी रसीद मेरे हवाले करते ? 

हिसाब-किताबका काम मैंने पाँच साल किया था। एक 
स्टोरमें मेरे एक मित्र मेनेजर थे। बोले--'हमारे यहाँ 
हिसाबका काम है। तुम कर लो।' 

डूबतेको तिनकेका सहारा । 

सबेरै नौ बजे घरसे निकलता। दससे सवा दोतक 


स्कूलमें पढ़ाता, वहाँसे स्टोर जाकर तीनसे आठ बजे राततक 
काम करता । नो-साढ़े नौपर घर लौटता, रोज बारह मीलका 
चक्कर। 

जाड़ेके दिन । पैरोंमें'बिवाई फट गयी और उससे खून 
निकलने लगा । 

रातको बुआ मोम पिघलाकर जब बिवाईपर छोड़तीं, तब 
रोम-रोम चिल्ला पड़ता-- 

'जाके पाँव न फटी बिवाई । सो का जानै पीर पराई ॥' 


स्कूलसे स्टोर जाते समय रोज मैं अपनेसे पूछता--क्या 
तुझे बी० ए० की डिग्रीका इतना मोह है कि उसके लिये तू 
इतना कष्ट झेलता है ? क्या रखा है बित्तेभर कागजमें ? बी० ए० 
का पुछल्ला लगाकर क्या तू आसमानपर चलने लगेगा ? 

और तभी भीतरसे कोई जवाब देता--अब डिग्रीका प्रश्न 
कहाँ है? अब तो सवाल ही दूसरा है। या तो इस कामको 
शुरू ही न करता और जब शुरू कर दिया, Ta AA क्या 
डरना ! "प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ।' 

xX ०१८ xX 


कोई तीन माह बाद विप्लोंके बादक फट गये। 

कायदेके अनुसार अठारह मासतक अध्यापन करा 
लेनेके बाद मेरै हाईस्कूलके हेडमास्टर साहबने मेरी अजीपर 
दस्तखत किये और जनवरीमें मुझे छुट्टी दी कि पढ़कर मार्चमें 
परीक्षा दे दूँ। 


x x x 

शुरू किये कामको बीचमें नहीं छोड़ना चाहिये, यह 
विचार तो अच्छा है । मैंने इसका सहारा लेकर विध्रोंको झेला, 
यह भी बुरा नहीं किया, परंतु आज जब तटस्थ वृत्तिसे इस 
प्रसड्रपर विचार करता हूँ, तब लगता है कि डिग्रीके मेरे मोहने 
ही उस समय आकर्षक छदारूप धारण कर लिया था, नहीं तो 
बी० ए० के बाद मैं एम्‌» ए० के लिये क्यों दौड़ता ? 

और एम्‌? ए० होनेके बाद पी-एच्‌> डी० का मोह मुझे 
सता रहा है। 

“डॉक्टर बननेके इस मोहको बार-बार उठाकर ताकपर 
रखनेकी कोशिश करता हुँ । देखू, इसमें सफल हो पाता हूँ या 
नहीं । 


x 
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संत फ्रांसिस अपने शरीरको “गदहा भाई' कहते थे, पर 
मैंने तो इन 'गदहा राम' को “घोड़ा राम' बना रखा है और सारी 
इनद्रयाँ इन्हींको सौंप रखी हैं। नतीजा यह है कि ये मुझे जैसा 
चाहते हैं, नचाते हैं ओर मेरा सारा जीवन इन्हींका खुरेरा करनेमें 
बीत रहा है। 

एकाध बार भागीरथीके तटपर घंटों बैठकर मैंने सोचा 
कि-- 

“सो तनु राखि करब में काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा ॥' 

आदशेकि अनुकूल जो शरीर नहीं चल पाता, उसे 
जल-समाधि क्‍यों न दे दी जाय ! 

पर यह काम भी कोई दाल-भातका कोर है ? 

मेरै एक मित्र एक बार जीवनसे ऊबकर रेलकी पटरीपर 
जा लेटे, पर इंजिनकी रोशनी देखते ही सिरपर पाँव रखकर 
भागे। 

विचारोंके बवंडरमें मैं बुरी तरह फँस गया। 

क्या होगा मेरे मरनेके बाद ? जिस परिवारकी जिम्मेवारी 
मेरे मत्थे है, उसकी स्थिति कैसी होगी ? 

लोग कहेंगे कि कैसा कायर था, नालायक था, जो 
जीवनके संघर्षेसे ऊबकर गङ्ामें डूब मरा ! 


और फिर शास्रोँमै कितनी निन्दा की गयी है, 


आत्महत्याकी । कितने भयंकर नरकोंकी यातना भोगनी 
पड़ती है। 

छिः-छिः, ऐसा घृणित पाप नहीं करना चाहिये। 

यह ठीक है कि भगवानने यह रल्र-चिन्तामणि शरीर 
दिया है सत्कर्म करनेके लिये, इससे दुष्कर्म न होना चाहिये, 
पर इसका मतलब यह थोड़े ही है कि कोई गलती हो जाय 
तो इस शरीरको ही समाप्त कर दिया जाय। 

गलती बुरी चीज है। 

पर, गलती हो जानेपर “न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी !' 
ऐसा मानकर शरीरका अन्त करना तो उससे भी बुरी चीज है । 


गलती हो तो उसका प्रायश्चित्त किया जाय | 
और इससे बढ़कर दूसरा प्रायश्चित्त हो ही क्या सकता है 


कि जो गलती एक बार हो जाय, उसकी पुनरावृत्ति न की 


जाय। 

और यही मुझे करना चाहिये । 

कई दिनोंके गम्भीर हृदय-मन्थनके बाद मैंने आत्महत्याके 
विचारको .तिलाञ्जलि दे दी। 


माना, आत्महत्या बहुत बुरी चीज है, उससे विरत होकर 
मैंने उचित ही किया, पर आज जब शान्तचित्तसे सारी बातोंपर. 
विचार करता हूँ, तब ऐसा ही लगता है कि मेरे इस निश्चयमें 
शरीरका मोह ही मूल था । शारीरके प्रति मेरी आसक्ति ही उस 
समय अपने पूरे वेगसे उमड़ पड़ी थी, जब उसने देखा कि- 

'छूटत गाँव नगरसे नाता । छूटत महल अटारी ।' 
पर प्र z 
शरीरका यह मोह आज भी कहाँ कम हो 

सका है? 

अब तो उलटा ऐसा लगने लगा है कि ज्यों-ज्यों बाल 
पकने लगे हैं, आँखोंकी शक्ति क्षीण होने लगी है, शरीरमें 
त्रिदोष बढ़ने लगे हैं, अङ्ग-अङ्गमें शैथिल्य आने लगा है, 
त्या-त्या जीवनका मोह और ज्यादा बढ़ने लगा है। 

शरीरका यह ममत्व घटनेके बजाय बढ़ता ही दीख 
रहा है। 

घरका मोह, बाल-बच्चोंका मोह, रुपये-पैसे, 
धन-दोलतका मोह, मान-सम्मानका मोह--एक दो मोह हैं 
जो गिनाऊँ। चारों ओर मोह-ही-मोहकी पलटन खड़ी है। मेरा 
रोम-रोम घिरा है मोहसे। 

और यह तो है ही कि-- 

मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ 
५ 3 ž (क्रमशः) 


Ba 9-1 


अपने मनमें यह कदापि न सोचो कि आज मैंने दूसरॉकी बहुत सहायता की है। हाँ, अपने हृदयमें विचारकर जरा 
देख लो कि इससे अधिक सहायता तुम कर सकते थे या नहीं और जरा इसपर भी सोचो कि दुनियाके दुःख-भण्डारको - 


कम करनेमें तुम्हारी सहायता कितनी थोड़ी रही है। 
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साधकोंके प्रति-- 
( श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
[ एक निश्चय ] 


भगवद्गीतासे, WAA और संतोंसे मुझे बहुत विलक्षण- 
विलक्षण बातें मिली हैं उनमेंसे एक बात आज मैं कहता हूँ। 
आपलोग कृपा करके ध्यान दें। एक ऐसी सरल बात है, 
जिससे साधनमें बहुत तेजीसे उन्नति हो सकती है, बड़ा 
विलक्षण आनन्द प्राप्त हो सकता है, सदाके लिये दुःख-संताप 
मिट सकता है । परंतु वह सरल बात, किसके लिये है? जो 
अपना उद्धार चाहता है। “मेरा कल्याण हो'--यह भाव 
जितना ही अधिक होगा, उसके लिये यह बात उतनी ही सरल 
होगी। 

हम साधन करते-करते ऊँची स्थितिपर पहुँचते हैं, फिर 
हमें उस तत्वका अनुभव होता है--ऐसा एक प्रकार है। एक 
प्रकार ऐसा भी है कि साधन करते-करते हम जहाँ पहुँचते हँ 
वहाँ हम पहलेसे ही जा बैठें तो उतना लम्बा समय नहीं 
लगेगा, उतना परिश्रम नहीं पड़ेगा तथा लाभ बहुत जल्दी और 
विशेष होगा । इस विषयमें भगवान्ने कहा है कि 'निश्चयवाली 
बुद्धि एक होती है और अव्यवसायी मनुष्योंकी बुद्धियाँ बहु- 
शाखाओंवाली तथा अनन्त होती हैं'(गीता २।४१) । 
'दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्यभावसे मेरे 
भजनमें लग जाता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये; 
क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा किया है' (गीता ९ । ३०) । 
इस इलोकमें आये हुए 'सम्यग्व्यवसितो हि सः'पदका तात्पर्य 
भी यही है कि 'अब हमें परमात्माकी प्राप्ति ही करनी है, हमें 
इस मार्गपर ही चलना है'--ऐसा अटल निश्चय हो जाय। 
लोग निन्दा करें या स्तुति करें, धन आ जाय या चला जाय, 
शरीर ठीक रहे या बीमार हो जाय, हम जीते रहें या मर जायें, 
पर हम इस निश्चयपर अडिग रहेंगे। इस तरह 'में'-पनमें 
यह भाव कर लिया जाय कि “मैं तो केवल पारमार्थिक साधक 
हुँ' तो फिर साधन अपने-आप होगा। 

आरम्भमें ही हम अपना सम्बन्ध परमात्मासे मान लें कि 
“हम भगवानके हैं और भगवान्‌ हमारे हैं।' यह बात बहुत बार 
आपने सुनी होगी और बहुत बार मैंने कही भी है, पर आपलोग 


ध्यान नहीं देते । मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस 
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बातपर विशेष ध्यान दें। 'मुझे तो अपना कल्याण करना है; 
क्योंकि मैं केवल परमात्मप्राप्तिके लिये ही यहाँ आया हुँ, जन्मा 
हूँ, दूसरा और कोई मेरा काम नहीं है'--ऐसा आपका एक 
निर्णय हो जाय | इसीको व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं । ऐसी 
बुद्धिसे पापी-से-पापी मनुष्य भी बहुत जल्दी धर्मात्मा बन 
जाता है--'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा' (गीता ९1३१) । 

एक भूल-भुलैया होती है। उसके भीतर जानेपर फिर 
बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह संसारमें ये 
जो राग-द्रेष हैं, वे भी भूल-भूलेया हैं। यह ठीक हे, यह 
बेठीक है--इसमें मनुष्य ऐसा भूलता है कि इससे निकलना 
बड़ा मुश्किल हो जाता है । अतः इससे निकलनेके लिये आप 
एक ही निर्णय कर लें कि 'हमें केवल परमात्माकी तरफ ही 
चलना है । हमें संसारमें न राग करना हे, न द्वेष करना है, न 
हर्षित होना है, न शोक करना है।' ऐसा जिसका पक्का निश्चय 
होता है, वह द्वन्द्वोमे नहीं फॅसता और सुखपूर्वक मुक्त हो 
जाता है--'निईन््रो हि महाबाहो सुखं बन्धाठमुच्यते' 
(गीता ५।३) । समताका नाम 'योग' है--'समत्वं योग 
उच्यते' (गीता २।४८) । अतः राग-द्वेष, हर्ष-शोक, ठीक- 
बेठीक- इन AÀ विचलित न होना 'योग' है और इस 
योगसे युक्त मनुष्य बहुत जल्दी ब्रह्मको प्राप्त हो जाता 
है--“योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति’ (गीता ५। ६)। 
--इस प्रकार सुखपूर्वक और बहुत जल्दी--दोनों बातें 
आ गयीं । परंतु यह बात पढ़ लेनेपर, पढ़ा देनेपर, विवेचन कर 
देनेपर, लोगोंको सुना देनेपर भी जल्दी पकड़में नहीं आती। 
इस बातको काममें कैसे लाया जाय--इसकी विधि बताता 
हूँ। नीतिमें एक इलोक आया है- 

अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनोषधम्‌। 

अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ: ॥ 

“संसारमें ऐसा कोई अक्षर नहीं है, जो मन्त्र न हो; ऐसी 
कोई जड़ी-बूटी नहीं है, जो ओषधि न हो; और ऐसा कोई 
मनुष्य नहीं है, जो योग्य न हो। परंतु इस अक्षरका ऐसे 
उच्चारण किया जास तो यह अमुक काम करेगा, इस 
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जड़ी-बूटीको इस प्रकार दिया जाय तो अमुक रोग दूर हो 
जायगा, यह मनुष्य इस प्रकार करे तो बहुत जल्दी इसकी 
उन्नति हो जायगी--इस प्रकार बतानेवाले पुरुष संसारमें 
दुर्लभ हैं।' 

किस बातको किस रीतिसे काममें लाया जाय, जिससे 
सुखपूर्वक मुक्ति हो जाय--इसमें आपको यह खास बात 
बतायी है कि अपना खुदका विचार, निश्चय एक हो जाय कि 
हमें तो परमात्माकी प्राप्ति ही करनी है । परमात्माकी प्राप्ति भी 
करनी है-इसमें 'भी' की जगह 'ही' हो जाय और 'ही' पर 
दृढ़ रहें कि हमें तो केवल इस तरफ ही चलना है । दुःख पायें, 
सुख पायें, कुछ भी हो जाय, हमें तो अपना उद्धार करना है-- 
ऐसा पक्का विचार करके चलें तो बहुत सुगमतासे, बहुत जल्दी 
कल्याण हो जाय । इसमें खुदका विचार ही काम आयेगा-- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
(गीता ६।५) 


“स्वयं अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि यह 
आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।' 

“बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः' (गीता 
६ | ६) जिसने अपनेसे अपनेपर विजय कर ली है, उसके 
लिये यह आप ही अपना मित्र है । अपनेसे अपनेपर विजय 
करना क्या है कि हम समताको धारण कर लें । मेरेको अपना 
कल्याण करना है-- यह विचार पक्का हो जाय तो समता 
अपने-आप आ जायगी । 

आप और हम विचार करें कि हमारे सामने अनुकूलता- 
प्रतिकृलता कई बार आयी है और गयी है। हमने सुख भी 
भोगा है और दुःख भी भोगा है। परंतु हमें शान्ति तो नहीं 
मिली । बहम होता है कि ऐसा गुरु मिल जाय तो कल्याण हो 
जाय; ऐसा परिवार मिल जाय तो कल्याण हो जाय; ऐसी स्री 


मिल जाय तो बड़ा ठीक रहे; ऐसा पुत्र मिल जाय तो बड़ा 
ठीक रहे; ऐसा मित्र मिल जाय तो हम निहाल हो जायें; इतना 
धन मिल जाय तो हम निहाल हो जायें; ऊँचा पद मिल जाय 
तो हम निहाल हो जायँ; आदि-आदि । इसमें आप विचार करें 
कि अनुकूल स्री किसीको नहीं मिली है क्या ? अनुकूल पुत्र 
किसीको नहीं मिला है क्या ? अनुकूल परिस्थिति किसीको 
नहीं मिली है कया? परंतु क्या वे इच्छाओँसे रहित होकर 
परमात्माको प्राप्त हो गये ? विचार करनेसे दीखता है कि 
जिसको ये सब अनुकूलताएँ. मिली हैं, उसकी इच्छाएँ, नहीं 
मिटी हैं। वह कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य नहीं 
हुआ है। अतः कोई भी इन परिस्थितियॉसे निहाल हो 
जाय--यह असम्भव बात है। कारण कि परिस्थितियाँ तो 
बदलनेवाली हैं, पर आप स्वयं बदलनेवाले नहीं हो। 
बदलनेवाली परिस्थितियांसे आप ऊँचे केसे हो जाओगे ? 
नाशवानके द्वारा अविनाशीकी उन्नति कैसे हो जायगी ? हो ही 
नहीं सकती । असम्भव बात है। मैंने इस विषयमें खूब 
अध्ययन किया है। आप परमालमप्राप्तिका ही एक निश्चय कर 
लो, फिर अनुकूलता आपके पीछे दौड़ेगी । 
नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने लोय । 
मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मुंड्यो कोय ॥ 

मीराबाईका नाम आज भी कितने आदरसे लिया जाता 
है। उनका नाम लेनेसे, उनके पद गानेसे लोग अपनेमें 
पवित्रताका अनुभव करते हैं। उनमें क्या बात थी? 'मेरे तो 
गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोरमुकुट, मेरो 
पति सोई ॥' एक ही निश्चय था कि मेरा पति वही है। क्या 
होगा, क्या नहीं होगा--इस बातकी कोई परवाह नहीं । अहंता 
बदलनेपर, एक निश्चय होनेपर राग-द्रेष कुछ नहीं कर सकते । 
उनमें ताकत नहीं है अटकानेकी । केवल हमारा विचार पक्का 
होना चाहिये । 


e 


जिस अर्थके लिये तुम दिन-रात चिन्तित रहते हो, वह अनर्थमय है, उससे रत्तीभर भी सुखकी आशा नहीं है । धनी 
मनुष्यको सगे पुत्रसे भी डर लगा करता है। ---श्रीशंकराचार्य 


घरमें रोशनी करते ही जैसे युग-युगान्तरका अँधेरा एक ही साथ नाश हो जाता है, वैसे ही भगवानकी तनिक-सी 
कृपादृष्टिसे हजारों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। ---श्रीरामकृष्ण परमहंस 
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स्मरण-भक्तिकी साधना 


(डॉ° श्रीकन्हैयालालजी शर्मा) 


वे मानव धन्य हैं, जो सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते- 
पीते, चलते-फिरते, रोते-हँसते, श्वास लेते-छोड़ते प्रतिपल 
चौनीसों घंटे ईश्वरका स्मरण करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सचे 
ज्ञानी, YA भक्त और सचे कर्मयोगी हैं। वे संत, महात्मा और 
साधु हैं, वे दर्शनीय तथा प्रातःस्मरणीय एवं वन्दनीय हैं। वे 
मनुष्योंमें देवता हैं, पूज्य हैं। वे जहाँ रहते हैं, वहाँ पुष्पकी 
तरह खिले रहते हैं और चतुर्दिक्‌ सुगन्धि बिखेरते रहते हैं। 
उनके प्रभामण्डलसे आस-पासका वातावरण आविष्ट रहता 
है। उनके दर्शनोसे गड्जा-स्नानका फल प्राप्त होता है और 
वाणीमें वेदमन्त्रोंकी गूँज होती है वे ईश्वरके प्रिय होते हैं और 
उन्हें ईश्वर प्रिय होता है । 

ईश्वरका स्मरण जितना सरल है उतना ही कठिन है। 
सरल तो इसलिये है कि ईश्वर अत्यन्त समीप है और प्रति 
व्यक्तिके स्वरूपमें है । अतः ईश्वरका स्मरण स्वरूपका स्मरण 
ही है, जो प्रयलसाध्य नहीं होता, मानसिक अवस्थासाध्य होता 
है । यदि हम गम्भीरतासे अपने स्वरूपसे जुड़ जायँ तो जो सदा 
अपना है, उसके विस्मरणका प्रश्न ही नहीं उठता । प्रश्न केवल 
पकड्की है । पकड़ जितनी गहरी और दृढ होगी, उतना ही 
तीव्र स्मरण बना रहेगा । 

वस्तुको पकड्ने या ग्रहण करनेके लिये हमारे पास पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ है--आँख, कान, नाक, जिह्वा एवं त्वचा । छठा 
इन्द्रिय मन भी है, जो इन सबसे निरन्तर जुड़ा रहता है । वस्तुतः 
नाक, कान आदि इन्द्रियोद्वारा विषयोंका ग्रहण मन ही करता 
है। ये इन्द्रियाँ करण या साधन हैं, जिनके द्वारा मन विषयोंका 
भोग करता है। पर मन भी अन्तिम भोक्ता नहीं है, भोक्ता है 
जीव, जिसकी भोग-पद्धतिको समझ पाना साधारण जनके 
लिये कठिन है। इस प्रकार मोटे रूपसे तो मन ही विषयोंका 
भोक्ता बना रहता है । पाँचों ज्ञानेन्द्रियोद्वारा विषयोंका भोग कर 
रहे मनकी गति इतनी तीव्र होती है कि एक समयमें एक 
इन्द्रियद्वारा भोक्ता बने रहनेपर भी वह एक ही समयमें पाँचों 
इन्द्रियोंक एक साथ विषयोंको भोगता हुआ प्रतीत होता है। 
यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सही अर्थमें मन भोक्ता 


कारण स्वयंको भोक्ता मान लेता है-- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 
(गीता ५। १५) 

“सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको ग्रहण करता 
है और न किसीके शुभकर्मको । किंतु आज्ञानके द्वारा ज्ञान 
आवत हो जानेसे सभी जीव मोहित हो जाते हैं। 

यह अज्ञान अन्तःकरणमें उत्पन्न होता है और तबतक 
बना रहता है, जबतक मनुष्यकी बुद्धि एवं मन 
परमात्म-परायण नहीं हो जाते। सांसारिक भोगोंकी आसक्ति 
अन्तःकरणमें होती है। काम, क्रोध आदि विकार इसीमें होते 
हैं। मनुष्यमें अन्तःकरण प्रधान होता है, बाह्यकरण अपेक्षाकृत 
गौण है । अन्तःकरणमें मनोव्यापार प्रमुख होनेसे सामान्यजन 
इसे ही कर्ता एवं भोक्ता मान लेनेके भ्रमको पाले रहते हें। 
करणको कर्ता मान लेना भ्रम है। 

मन इन्द्रियोद्वारा विषयका ग्रहण करता है और तत्पश्चात्‌ 
आत्म-प्रक्षेपण भी करता है, अतः उसकी सहज गति बहिर्मुखी 
होती है । इन्द्रियाँ अपनी तृप्ति सांसारिक भोगोंमें पाती हैं और 
मनको उनकी ममता, कामना एवं आसक्तिमें फँसाती हैं। 
भोगोंकी तृप्तिकी पुनरावृत्तियाँ व्यक्तिको उनका दास बना देती 
हें और उनके बिना उसका जीना भी असम्भव-सा प्रतीत होने 
लगता है। इसलिये मनुष्य तृप्तिदायक साधनोंके जुटाने तथा 
उनका रक्षण करते रहनेमें अपने जीवनको सफलता समझता 
रहता है । इन्हींके लिये वह जीता-मरता 

इससे यह स्पष्ट है कि इन्द्रियोद्वारा भुक्त संसार ही 
मनुष्यके जीवनमें ओत-प्रोत रहता है। वही उसे रुचिकर 
लगता है और उसके बाहर निकलनेका बिचारतक उसके 
मनमें नहीं आता। उसकी इन्द्रियाँ भी अपने-अपने भोगोंकी 
ओर उन्मुख, सजग, तत्पर एवँ प्रवृत्त बनी रहती हैं। समस्त 
इन्द्रिय-भोग मनुष्यको संसारमें उपलब्ध होते रहते हैं । इसलिये 
संसार उसे प्रिय लगता रहता है और उसके लिये अपरिहार्य 
बना रहता है। 
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जातिजन, ग्रामजन, देशजन आदि, जिनसे दीर्घ सम्पर्कके 
कारण व्यक्ति उनसे अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेता 
है और उनके लिये जीता-मरता है। अपने पुत्र-कलत्रके 
कुशलक्षेमके लिये वह नाना प्रकारके दुष्कर्म भी करता है और 
इन्हीं प्रपञ्चोंमें वह फँसकर रह जाता है। इस प्रकार अपने 
संसारकी रचना करके वे सोते-जागते, उठते-बैठते उसीमें डूबे 
रहते हैं। 

इससे बाहर निकल पाना उन्हींके लिये सम्भव है, जो 
ईश्वरके अस्तित्वको सुदृढ़ एवं पूर्ण आस्थाके साथ स्वीकार कर 
लेता है कि वह सर्वशक्तिमान्‌, सदा-सर्वत्र विद्यमान है, सर्वज्ञ, 
परम सुन्दर एवं परम आनन्दमय है । यह जगत्‌ उसीकी सृष्टि 
है ओर सांसारिक भोगोंसे अधिक आनन्दमय अवस्था उसकी 
ग्राप्तिद्वारा सम्भव है । यह संसार एवं सांसारिक भोग तो नश्वर 
है, क्षणभङ्गुर है। इसमें स्थायित्व है ही नहीं। इस नश्वर 
जगतके समस्त सम्बन्ध मिथ्या हैं । 

सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी सत्तापर सम्पूर्ण आस्था एवं 
विश्वास जागते ही ज्ञान, भक्ति, उपासना, योग, सेवा आदिके 
द्वार अपने-आप खुलने लगते हैं । साधक उनमेंसे किसी एकमें 
प्रवेश करके ईश्वरतक सहज ही पहुँच सकता है। सभी मागेनि 
एक सत्यको स्वीकारा है कि प्रभुका निरन्तर स्मरण बनाये 
रखकर ही गन्तव्यतक पहुँचा जा सकता है। चाहे 
ध्याता-ध्यान-ध्येयका सम्बन्ध हो, चाहे ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयका 
निर्वाह हो, चाहे उपासक-उपासना-उपास्यसे मार्ग गया हो, 
चाहे सेवक-सेवा-सेव्यसे भाव-विकास हुआ हो; प्रत्येक 
अवस्थामें आराध्यकी आनन्दमयी छबि आराधकके सामने 
होनी ही चाहिये | जिसकी पूर्णता एवं अनन्यता असंदिग्ध हो, 
उससे उज्ज्वल एवं पवित्र लोक-परलोकमें कुछ है ही नहीं | 
यह धारणा दृढ़ हो जानेपर ही साधकका अनुराग स्थायी एवं 
प्रगाढ़ हो जाता है। ऐसी स्थितिमें उसका स्मरण प्रत्येक क्षण 
बना रहेगा। स्वप्र भी उसीके दिखायी देंगे, नींद भी उसीकी 
गोदमें आयेगी, भोजन भी उसीके साथ बैठकर करेंगे । 

प्रत्येक व्यक्ति सचिदानन्द परमात्माका अंश है। अतः 
अंशीसे अभिन्नताका भाव उसमें सदैव बना रहना चाहिये, पर 
मायाके कारण ऐसा नहीं हो पाता । मोहग्रस्तताके कारण संसार 


तथा परमात्माको विस्मृत किये रहता है । भगवानकी कृपासे ही 
उसे आत्मतत्त्वकी. अनुभूति और परमात्माकी नित्य स्मृति भी 
होती रहती है, जैसा कि भगवानके कृपापूर्ण उपदेशके बाद 
अर्जुनको दिव्य दर्शनकी प्राप्ति हुई 


नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
(गीता १८।७३) 


हि अच्युत ! आपके अनुग्रहसे मेरा मोह नष्ट हो गया 
और मुझे दिव्य स्मृति प्राप्त हो गयी ।' 


यह स्मृति अपने स्वरूपकी थी। एक बार इस स्मृतिके 
उदय हो जानेपर तथा उसमें स्थिर रहनेपर व्यक्तिसे गलत काम 
नहीं हो सकता । स्मृति-प्रप्त व्यक्ति धर्माचरण और सत्कार्योमें 
प्रवृत्त रहेगा | 

साधकके जीवनमें 'स्मरण'का बड़ा महत्त्व है। अपने 
साधना-कालमें उसका प्रयास यह रहता है कि परमात्माका 
स्मरण उसे सदैव बना रहे। इसके लिये वह नाम-स्मरण, 
नाम-जप, तप, कीर्तन, श्रवण, अर्चना, पूजा, स्वाध्याय, 
सत्संग, ध्यान, गुरु-सेवा आदिका आश्रय लेता है और अपनी 
दिनचर्या इस प्रकारकी बनाता है कि उसे अपने आराध्यका 
सानिध्य अधिकाधिक प्राप्त हो, जिससे उसकी स्मृति बनी 
रहे। सगुणोपासक अपने आराध्यके देव-विग्रहोंको जगाते हैं 
नहाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोजन कराते हैं, शयन कराते हैं 
और ऋतु-पर्वानुसार उनके शुंगार तथा राग-भोग, वस्त्रालंकार 
आदिकी व्यवस्था करते हैं। परमात्माका निरन्तर स्मरण करते 
रहनेके लिये यह पूजा-विधान कितना सुन्दर है । बाह्य पूजाके 
साथ-साथ उसकी मानस-पूजा भी चलती रहती है। इस 
विधानमें पूजक सतत सतर्कता, दक्षता और सावधानीसे 
लौकिक और शास्रीय नियमोंके अनुसार अपने आराध्यकी 
परिचर्या करता रहता है। 


निर्गुणोपासक नाम या रूप या दोनोंका सहारा लेकर 
अपनी उपासना आरम्भ करते हैं। धारणा, ध्यानके मार्गपर 
बढ़कर समाधि-अवस्थातक पहुँचकर जीवन्मुक्त-अवस्थाको 
प्राप्त होते हैं। मनको एकाग्र करके परम सत्ताको प्रकाश या 
नादके रूपमें मानकर वे अपनी यात्राका शुभारम्भ करते हैं और 
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व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता 
है। आत्मानुभूतिकी इस अवस्थातक समर्थ गुरु अपने योग्य 
शिष्यको पहुँचा देता है । शिष्य एक बार परम सत्यका अनुभव 
कर लेनेके पश्चात्‌ स्मरणद्वारा ही उसे बनाये रखता है | 
इस प्रकार स्मरणका दोनों प्रकारकी साधनाओंमें बड़ा 
महत्त्व है। 
नाम-समरण परमात्माकी स्मृति बनाये रखनेका सर्वश्रेष्ठ 
साधन है। 3», राम, कृष्ण आदि शब्द अपने नामीसे उसी 
प्रकारसे बँधे हुए हैं, जैसे रलके साथ उसका मूल्य । 
यद्यपि यह कहना कठिन है कि नाम और नामीमेंसे कौन 
बड़ा और कौन छोटा है, फिर भी राम-नामकी महिमा रामसे 
अधिक है। अतः नामकी सामर्थ्यको समझकर भक्त 
राम-नामकी रट लगाते रहते हैं-- 
राम राम रमु, राम राम रठु, राम राम जपु जीहा l 
(विनयपत्रिका, पद ६५) 
एक बार नाम-जपको समर्पित हो जानेपर साधक राम 
कहनेमें अपना भला देखने लगता है-- 
राम कहे भला होड़गा, नहितर भला न होई। 
(कबीर-ग्रेथावली, सुमिरणको अंग) 


रामके गुणगान भी राम-स्मरण ही हैं। अतः साधकको 
समयका सदुपयोग करना चाहिये। नाम-स्मरण जिह्वाका ही 
कार्य नहीं है, वह तो हृदयकी पुकार है। नाम-स्मरण योग, 
ज्ञान, वैराग्य आदि साधनोंसे श्रेष्ठ है। 
सब साधन-फल कूप-सरित-सर सागर-सलिल-निरासा । 
राम-नाम-रति-स्वाति-सुधा-सुभ-सीकर प्रेमपियासा ॥ 
(विनयपत्रिका ६५) 
अतः नित्य-निरन्तर उसी जप एवं स्मरणका अभ्यास 


' करना चाहिये और उसीका आश्रय भी लिये रहना चाहिये, 


नाम-नामीकी अभिन्नता होनेके कारण यह आश्रय सर्वव्यापक 
सर्वेश्वर परमात्माको आकृष्ट कर लेता है और फिर शीघ्र ही 
सम्पूर्ण चराचर जगतमें एकमात्र उसीका भान और बाह्याभ्यन्तर 
दर्शन होने लगता है, जिससे उसकी विस्मृतिकी सम्भावना ही 
नहीं होती और यही अभ्यास उसे समग्ररूपसे परमात्मप्रापिके 
रूपमें परिणत कर देता है तथा परमात्मामें ही प्रविष्ट हो 
जाता है। 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(गीता १८। ५५) 


—— EP — 
विवेक-वाटिका 


जो आत्माको सब भूत-प्राणियोंमें और सब भूत-प्राणियोंको आत्मामें देखता है उससे वह (परमात्मा) नहीं छिपता । 


--उपनिषद्‌ 


जो सम्पूर्ण भूतोंमें परमात्माको और परमात्मामें सम्पूर्ण भूतोंको देखता है उससे परमात्मा अदृश्य नहीं होते और वह 


परमात्मासे अदृश्य नहीं होता । --श्रीमदभगवद्गीता 


इच्छाका त्याग करनेवालेको घर छोड्नेकी क्या आवश्यकता है ? और इच्छाके बन्धनमें रहनेवालेको वन-गमनसे क्या 
लाभ है ? सच्चे त्यागीका निवासस्थान ही वन तथा भजन ही कन्दरा है। --महाभारत 


जो काम, मद और क्रोधसे छूटकर ईश्वरके चरणोंमें लगे हुए हैं, वे सारे संसारको ईश्वरमय देखते हैं, इसलिये वे 


किससे विरोध करें ? --तुलसीदास 


प्रत्येक मनुष्यके साथ भलाई करो, किसीके साथ बुराई मत करो । यदि तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है तो उसकी 7 
जिम्मेवारी उसपर है। तुम आपना मन कलुषित कर कर्तव्यसे न हटो। --मारकस आरीलियस 
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` परिधान और मानवी उत्थान 
(श्रीसन्तकुमारजी अवस्थी, एम्‌? T) 


अमर ज्ञान 
“येनाहं नामृतः स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌।' 

भारतकी अन्तरात्मा सदैवसे यही कहती आयी है कि 
“जिससे मुझे अमरत्व न प्राप्त हो सके, उसे लेकर मैं क्या 
करूँगी, वह तो मेरे लिये त्याज्य है।' अपने इस परम लक्ष्य 
अमरत्वको प्राप्त करनेके लिये भारतीय ऋषियोंने कार्य- 
जगत्के नाशको देखकर मृत्युकी समस्याको सुलझाया और 
कारणजगत्की नित्यताको जानकर अमरत्वका ज्ञान प्राप्त 
करनेका प्रयत्न किया । उन्होंने नाशवान्‌ संसारकी छानबीन तो 
की, परंतु उसमें कभी रत नहीं हुए । उनकी आन्तरिक प्रेरणा 
विशेषरूपसे जीवनके अमरत्वकी खोजमें ही रहती आयी । इस 
अध्यात्म-प्रियतामें भारतीयोंका व्यक्तित्व झलकता है। 
जन-समाजके इसी संस्कार-पु्जको 'संस्कृति' की संज्ञा दी गयी 
है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै इसी अध्यात्मगर्भित संस्कृतिसे 
भारतीय अपने उद्देश्यको प्राप्त करनेकी प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं 
परंतु खेदकी बात है कि जिस संस्कृतिके अग्रदूत कभी त्यागी 
और तपस्वी थे, उन्हींकी संतान आज स्वार्थ और विलासिताकी 
उपासक है । प्रस्तुत लेखमें हम केवल यह दिखाना चाहते हैं 
कि हमारे पूर्वजोंकी वस्र-व्यवस्था किस प्रकार उनके 
उद्देश्यकी पूरक थी और आजका परिधान-प्रेम किस प्रकार 
पतनकी ओर ले जानेवाला है। 

वस्त्र ओर विलास 

संसारमें मनुष्यके पतनका प्रमुख कारण कामुकता है । 
काम दुर्जेय है । अथर्वबेदमें कामकी प्रचण्डताका वर्णन करते 
हुए लिखा है-- हे काम ! तू सबसे पहले पैदा हुआ । तुझको 
न देवोनि जीत पाया, न पितरोंने और न मनुष्योंने । तू सब 
प्रकार बड़ा है, अतः मैं तुझको नमस्कार करता हूँ।' इस 
कामको उद्दीप्त करनेवाला विलास है ओर हमारे वस्त्र इस 
विलासके प्रमुख साधन हैं। इसलिये हमारे ऋषियोंने उपर्युक्त 
आध्यात्मिक दृष्टिकोणको सम्मुख रखते. हए समाजकी 
विलासिता और कामुकतासे रक्षा करनेके लिये, बिना सिले 


थी। आर्यलोग; सीधे-सादे वस्न पहनते थे और स्वदेशी . 


वस्रोंका ही प्रयोग करते थे। धोती और दुपट्टा-जैसी 
सीधी-सादी पोशाक ही आर्य-संस्कृतिका प्रतिनिधित्व करती 
थी। राजा पाण्डुके शव-आच्छादनके लिये देशके बने हुए 
zaa प्रयोग किया गया था, ऐसा महाभारतमें वर्णित है । 

ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि अनुपयुक्त पोशाक 
समाजको विलासी बना देती है। पोशाक एक बाह्य उपकरण 
है, जिसके द्वारा मनुष्योंकी आर्थिक असमानता बड़ी सरलताके 
साथ आँकी जा सकती है। समाजमें विलासिता और 
असमानताजन्य इर्ष्या-द्रेषको न उत्पन्न होने देनेके लिये ही 
ऋषियोंने सिले हुए वस्रोंको अपनी संस्कृतिमें स्थान नहीं दिया 
था। वहाँ तो धोती और चहरके ही पहनने-ओढ्नेकी आज्ञा 
है। बुद्धभगवानके समयतक इस देशके निवासी सिला हुआ 
वस्न नहीं पहनते थे, क्योंकि तत्कालीन साहित्यमें सिले हुए 
वस्रोका वर्णन नहीं प्राप्त होता कुलीन आर्योमें पंक्तिभोजनके 
समय, देवाराधन और यज्ञादिके समय सिले हुए वस्रोंके 
उपयोग न करनेका कारण भी वस्त्र-सम्बन्धी आर्योकी नीति ही 
हो सकती है। 

वस्त्र-प्रयोगका महत्त्व 

वस्त्रोंका प्रयोग दो कारणोंसे किया जाता है--सरदी- 
गरमीसे शरीरकी रक्षा. करनेके लिये और लञ्जा-निवारणके 
लिये। लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये शरीरकी रक्षा करना नितान्त 
आवश्यक हे, परंतु शरीर-रक्षाकी ओटमें विलास, असमानता, 
ईर्ष्या-द्वेषादिको उत्पन्न करनेवाले वस्जोंका उपयोग अनुचित है । 
सीधे-सादे थोड़ेसे ai उपयोगसे यदि सरदी-गरमीसे 
शरीरकी रक्षा हो सकती है तो बाह्य आङम्बरके दलदलमें 
फँसना कहाँतक उपयुक्त माना जा सकता है। रही 
लज्जा-निवारणकी बात, सो वह शरीर-रक्षाकी अपेक्षा भी 
महत्त्वपूर्ण है। तेरे गुह्य अङ्ग न दिखने पावें' ऐसी वेदकी 
आज्ञा है। पशु-पक्षियोंके शारीरिक गठनके अन्तर्गत उनके 
गुपङ्गोंकी आवरणयुक्त रचना यह पुकारकर कहती है कि 


हुए CEO (ल्के OEH RRR LIBA, BIARD tized Bg aa angi Banks वेदकी उक्त 
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आज्ञाके नितान्त विपरीत आज संसारमें नग्न समाजोंकी स्थापना 
की जा रही है । पर ऐसे समाज-संस्थापकोंको क्या पता कि वे 
किस विनाशकी सृष्टि कर रहे हैं। द्रापरमें दुर्योधनने 
दुःशासनको एक बार द्रौपदीको नग्न करनेकी आज्ञा दी थी। 
दुर्योधनकी वह आज्ञा ईश्वरीय-विधानके प्रतिकूल थी। फलतः 
भगवानते द्रौपदीकी पुकार और अपने विरदकी रक्षा करनेके 
लिये द्रौपदीकी साड़ीको बढ़ाकर दुःशासनके मदको नष्ट 
करनेके साथ-साथ दुर्योधनका भी सर्वनाश कर दिया । तात्पर्य 
यह कि गुपङ्गोंको ढककर न रखनेसे ईश्वरीय आदेशके न 
पालन होनेके कारण विनाशकी सूष्टि होती है। आजकल 
नारियाँ प्रायः बिलकुल महीन वस्त्रोंका प्रयोग करती हैं या इतने 
चुस्त वस्न धारण करती हैं कि आवरणयुक्त होनेपर भी उनके 
अपने अङ्गोके प्रदर्शनमें ईश्वरको धोखा देनेकी अधार्मिक 
कल्पना स्पष्टरूपसे झलकती है, जो कि सर्वथा निन्दनीय और 
त्याज्य है । शरीर-रक्षाकी भाँति ही लज्जा-निवारणका काम भी 
थोड़े और सीधे-सादे बिना भड्कीले वस्रोंसे चल सकता है। 
धोती और दुपट्टेसे पुरुषोंके लज्जा-निवारणका कार्य भली 
प्रकार सम्पन्न हो सकता है । ये बस्न भारतीयोंके अपने हैं और 
विशिष्ट हैं। शायद धोती तो संसारके अन्य किसी भी देशमें 
व्यवहत नहीं होती । 


विदेशी प्रभाव 


काळान्तरमें विदेशियोंके आक्रमणोंके साथ-साथ एकके 
बाद एक अनेक विदेशी संस्कृतियाँ आकर भारतीय संस्कृतिमें 
मिलती गयीं । हूणों, मुगलों, अंग्रेजों आदिकी संस्कृतियॉसे 
जहाँ भारतीय संस्कृतिके अन्यान्य अङ्ग प्रभावित हुए, वहाँ 
बस्त्रोंमें भी कम परिवर्तन नहीं हुआ । परिणामस्वरूप यद्यपि-- 


कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
सदियाँ रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा॥ 


फिर भी वस्जाभरणमें हम आपाद-मस्तक विदेशियोंके 
दास हो गये । पुरुषोंने इस दिशामें अधिक दासताका परिचय 
दिया है, पर भारतीय नारियाँ आज भी धोतियोंसे प्रेम करती 
हैं। आसेतु-हिमाचल, अटकसे कटक और कश्मीरसे 


ll योगी सुता है। 


आजकी स्थिति 

आजका युग फैशनका युग है । फैशन विलासका पर्याय 
है और वस्न विलासके साधन हैं, जो कामवासनाको उद्दीप्त 
करता है। इस प्रकारके वस्त्रोंके पहनावेसे प्रचण्ड कामके 
चंगुलमें फँसकर मनुष्य पतित हो जाता है । विलासितासे जब 
देवोंकी सृष्टि ध्वंस हो सकती है, तब भला, मानवोंका विनाश 
कितने समयतक रुक सकता है। देवोंकी सृष्टिके विनाशका 
प्रमुख कारण विलास ही था, ऐसा महाकवि प्रसादने अपने 
अमर महाकाव्य 'कामायनी' में अङ्कित किया है । भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी काट-छाँटके वस्रोंका निर्माण और प्रयोग--उनसे 
आपाद-मस्तक शरीरको सजाना--विलासी मनकी उपज है। 
वस्न-विलास असमानताको उत्पन्न करता है, जिससे समाजमें 
बड़े-छोटेकी भावनाके साथ-साथ ईर्ष्या-द्वेष और दरिद्रता 
आदि दोष भी आ जाते हैं। परिवारकी आयका अधिकांश 
भाग वस्रोमै व्यय हो जाता है, जिससे वे पनपने नहीं पाते । 
कई-कई संदूक वस्त्रोंके होनेपर भी नये आकार-प्रकारके 
वस्रोको प्राप्त करनेकी बलवती स्पृहा मनुष्यको पतनकी ओर 
ले जाती है। 

उपर्युक्त विवेचनका यह तात्पर्य नहीं है कि वर्खोमें 
समयानुकूल परिवर्तन न होना चाहिये, परंतु उत्तेजनापूर्ण 
भड़कीले वखोंमें छिपे हुए बहुमुखी पतनको प्रत्यक्ष कर देना 
भी आवश्यक है । भारतीय आदर्श परम्पराओंको रूढिवादी 
और आङम्बरयुक्त कहकर जो उनका अपमान करते हैं, उनको 
भारतीय संस्कृतिके प्रतीक परम सुधारक उदार-हदय महात्मा 
गाँधीजीके वस्नोंकी ओर दृष्टिपात करना चाहिये । अमरत्वको 
प्राप्त करनेमें यदि कोट, पतलून, टाई या शर्ट, बुझशर्टसे काम 
निकल सकता, तो गांधीजी धोती-दुपट्टेका प्रयोग कदापि न 
करते, परंतु भारतीय संस्कृति तो त्यागमूलक है ओर इसीलिये 
आध्यात्मिक है, यह वह भलीभाँति जानते थे और इसीलिये 
न्यूनतम सीधे-सादे बस्त्रोंका प्रयोग करते थे । आधुनिक युगके 
बस्नोंका उपयोग किसीको अमरताकी ऊँचाईतक नहीं ले जा 
सकता । टाईधारी गाँधी, इसीलिये कँगोटीधारी गाँधी बन गये 
और फिर वैरिस्टर गाँधीको संसार महात्मा गाँधीके रूपमें पूजने 
लगा। आरयाँकी आध्यात्मिक पोशाक और आजकी 
भौतिकवादी पोशाकमें यही अन्तर है। 
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सत्री ओर पुरुषोंकी पोशाकें अलग-अलग होती हैं। 
स्त्रियां कमीज, सलवार, पेटीकोट, साड़ी, चोली, धोती 
आदिका प्रयोग करती हैं तो पुरुष कोट, पतलून, कमीजका 
प्रयोग करते हैं । साथ ही ख्रियाँसे पुरुषॉंके कपड़ोंका रंग तथा 
उनकी बनावट कुछ कम भड़कीली होती है, परंतु कलाकी 
ओटमें सिनेमाके अश्लील शारीरिक प्रदर्शनॉका सहयोग 
देनेवाले नित्य नये आकार-प्रकारके वस्त्र आजके युवक और 
युवतियोंको वस्राभिरुचिके पर्याय बने हुए हैं। स्तरियोंके 
रंग-विरंगे वस्त्र पुरुष धारण करते हैं तो पुरुषोंके पेंट 
आदिको अपनानेमें स्त्रियाँ भी संकोच नहीं करतीं । स्तरियोंके 
पेटीकोटके आकार-प्रकारकी बुशशर्ट पहने हुए सभ्य 
कहलानेवाले युवकोंको चलते-फिरते सिनेमाके पोस्टरोंकी 
भाँति कहां भी देखा जा सकता है। पोशाक मनुष्यकी 
मनोवृत्तिकी परिचायिका होती है। आजकलके युवक और 
युवतियोंकी पोशाकें उनके विलासी और निम्नस्तरकी 
मनोवृत्तिकी उसी प्रकार द्योतिका है,जिस प्रकार हैट और टाई 


किसी समय हमारी दास-मनोवृत्तिकी सूचक थीं। राम-राम 
और शिव-शिव--जैसे कल्याणकारी देव-नामॉसे अङ्कित 
रामनामी और शिवनामी दुपट्टा धारणकर्ता जिस प्रकार अपनी 
वृत्तिका परिचय देते हैं, उसी प्रकार सुरैया, नरगिस आदि 
अभिमेत्रियोंके चित्राङ्कत वस्रोंके धारण करनेवाले उन 
नटियॉंपर आसक्त मानसिक व्यभिचारी भी अपनी दूषित 
मनोवृत्तिका खुलेआम प्रदर्शन करते हैं, जो निस्संदेह 
समाज-घातक È | 

मनुष्य सुन्दर वस्तुओंसे सुन्दर विचारोंकी ओर और 
“सुन्दर विचारोंसे सुन्दर जीवनकी ओर अग्रसर होता 
है और सुन्दर जीवनसे सर्वनिरपेक्ष परम सौन्दर्यकी ओर 
बढ्ता है, ऐसा दार्शनिक प्लेटोका मत है। वस्न वस्तुके 
अन्तर्गत आते हैं। हमारा वस्न-चयन हमारे विचारोंको सुन्दर 
बनानेवाला होना चाहिये, जिससे हमारा जीवन सुन्दर हो सके 


और हम मानव-जीवनके चरम और परम लक्ष्य अमरत्वको. 
प्राप्त कर सकें। 


> AA 


दुःखोंसे मुक्ति पानेका उपाय 


(श्रीनृसिंहदेवजी अरोडा) 


जो मनुष्य विद्वानों एवं संत-महात्माओंसे पढ़ता अथवा 
सुनता रहता है, उसका यदि वह चिन्तन और अनुसरण न करे. 
तो वह उनके जीवनसे न तो जुड़ ही पाता है और न उसे विशेष 
लाभ ही मिल पाता है। 

दुःख और वेदनामेंसे चिर आनन्दको दूह लेना ही जीवन 
जीनेकी कला है। प्रकृतिके अनुसार चलनेवाले शीलवान्‌ 
व्यक्तिके लिये मृत्यु भी उतनी ही सहज एवं सुखद हो जाती 
है, जितनी कि गहरी मीठी नींद । गीतामें भी आया है कि यह 
शरीर, आत्मारूपी सूक्ष्म देहपर पड़े वस्रोंसे अधिक नहीं है, 
जिसे कभी भी बदला जा सकता है। में शरीर नहीं हूँ, इस 
शरीरपर मेरा कोई वश नहीं है । यह चोला, मेरेसे पृथक्‌ होकर 
मुझे छोड़कर कभी भी जा सकता है। इसे रोकनेकी शक्ति 
किसीमें नहीं है, यह प्रकृतिका धर्म है कि जो जन्म लेता है 
बह मरता भी है। वास्तवमें व्यक्तिकी भूल ही उसका अहित 
करती है। यह भूल ममता (मोह) है। जीवनमें तभी दुःख 


इस संसारका स्वामी--इसका रचयिता ईश्वर ही है। 
हमारा तो इस संसारपर कुछ भी अधिकार नहीं है । वैसे भी 
सब पदार्थोमे सुख अस्थायी है, दुःख अधिक है। सोचने- 
समझनेकी बात है कि जब यह शरीर ही अपना कहना नहीं 
मानता, तो फिर दूसरे यदि कहना नहीं मानते तो हम दुःखी 
क्यों होते हैं ? उनकी बुराई क्यों करते हैं ? क्योंकि दूसरोंके 
दोष और अवगुण देखनेसे न अपना भला होता है न 
दूसरोंका । प्रत्येक प्राणी अपनी इच्छाके अनुसार ही करना 
चाहता है और करता है। उसके अपने गुण और स्वभावके 
अनुसार उसे जैसा जैंचता है वैसा करता है, तो फिर उसे 
समझानेकी कला हमारेमें आनी चाहिये, न कि हमें दुःखी 
होना चाहिये। 

अज्ञानवश भूलसे हमने अपना ही एंक छोटा-सा संसार 
मान लिया है--एक तो स्वयं, दूसरा हमारा परिवार और 
तीसरा धन-सम्पत्ति । इन तीनोंको ही हम अपना संसार मानकर 
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परमशक्ति परमात्माको भूलकर हम अपने संसारके माया- 
जालमें मकडीकी भाँति फँसकर दुःख भोगते रहते हैं, क्योंकि 
इस सूक्ष्म संसारको ही हम अपना मानकर ममतारूपी जालमें 
फँसते जाते हैं और ऊपरसे सुखकी झूठी आशा करते 
हैं, बह यदि नहीं मिलता तो हम अत्यन्त दुःखी हो जाते हैं। 
इसके निवारणका मूल कारण है 'ममता'--माया-मोहका 
छोड़ना। È और 'मेरा' छोड़कर, T और 'तेर' का 
पाठ सीखना चाहिये। 

इस छोटे-से संसारको भी परमात्माका ही संसार 
समझकर, इस विवेकके साथ परिवारजनोंकी सेवा करनी 
चाहिये कि जड-सम्पत्तिसहित परिवारमें मुझपर सबका 
अधिकार है, परंतु मेरा किसीपर अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा 
अधिकार तो मेरे स्वयंके शरीरपर ही नहीं है । सचा अधिकारी 
तो बह परम पिता परमेश्वर ही है। अतः भगवानके भक्त एवं 
दासानुदास बनकर सबकी सेवा करनी चाहिये और अपने 
कर्तव्यका पालन करना चाहिये, परंतु बदलेमें कुछ भी कामना 
नहीं करनी चाहिये । ये परिवारजन तो मेहमानके समान हैं, 
इनसे क्या आशा करें, अपेक्षा करें; क्योंकि आशा करना ही 
दुःखका कारण बनता है। निष्काम सेवासे मन दुःखी नहीं 
होता, वरन्‌ प्रफुल्लित होता है एवं सुख-संतोषकी अनुभूति 
होती है। अपनेको भगवानके चरणोंमें और शरीरको संसारकी 
निष्काम सेवामें सौंप दिया जायगा तो दुःख भूल जायगा | 

सोचने-समझनेकी बात है कि कोई किसीको दुःख नहीं 
देता है। व्यक्तिके स्वयं किये कर्म ही प्रारब्धरूपमें परिणत 
होकर उसके सुख-दुःखके कारण बनते हैं। यह बात भी 
निरन्तर जीवनमें स्मरण रखनी चाहिये कि अपना प्रारब्ध भोगते 


—— -T 


समय व्यक्तिको ऐसी तृप्ति होनी चाहिये जैसे ऋण (किसीका 
कर्ज) चुकाते समय होती है। प्रकृति-परमेश्वर उसे ऐसी कोई 
विपत्ति नहीं देते जों सहन नहीं की जाय | अतः विपत्तिमें धैर्य 
धारण करनेका प्रयत्न करना चाहिये। प्रकृति-सृष्टिका क्रम 
है, विधान है कि रातके बाद सूर्योदय होगा, सूर्योदयपर 
अन्धकार समाप्त हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है, 
धूप-छाँह, सर्दी-गर्मीकी भाँति दुःख-सुख आदिके भी 
इन्द्र हैं। दुःख मिटेगा तो सुख भी आयेगा, यह तो प्रकृतिका 
नियम है । कामनाओंमें, ममतामें फँसकर हम अपनेको दुःखी 
बना लेते हैं एवं सुखकी आशामें, दुःखके सागरमें गोते 
लगाकर अशान्त और दुःखी जीवन जीने लगते हैं, यही हमारी 
भूल है, हमारा अज्ञान है, जब कि परमात्मा तो सत्‌-चित्‌- 
आनन्दघन है। 


अतः जिनमें हमारी ममता है अथवा जो हमसे सेवाको 
अपेक्षा रखते हैं या जिनकी हम किसी प्रकार सेवा कर सकते 
हैं, उनकी प्रेमपूर्वक कर्तव्यके नाते निष्कामभावसे सेवा करते 
रहना चाहिये और उनसे प्रत्युपकारकी कोई आशा या इच्छा 
नहीं करनी चाहिये। 


इस प्रकार प्रायः सभी सेवा और परोपकार आदिके 
कार्योमें फलाशाका परित्याग और सभी प्राणी-पदा्थोमे 
भगवद्भावकी स्थिरता ही शाश्वत सुख-शान्तिका अमोघ 
उपाय है। यहीं दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है और 
प्रायः सभी शास्त्रों तथा सत्पुरुषोंका भी यही सारभूत उपदेश 
है। अतः यही दुःख-निवृत्ति एवं शाश्वत सुख-शान्तिका 
चिरन्तन निष्कण्टक मार्ग है। 


जो पापोंसे छूटे हुए हैं, जिनकी इन्द्रियाँ शान्त हैं और जो समाहितचित्त हैं, वे ही पुरुष सदगुरुकी कृपासे ज्ञानद्वारा 


परमात्माको प्राप्त करते हें। --उपनिषद्‌ 


जैसे आग्नि जाने या बिना जाने लकड़ीको जला देता है, बैसे ही जाने या बिना जाने लिया हुआ भगवान्‌ श्रीहरिका 


नाम मनुष्यके धापको हर लेता है। --भागवत 


जो मनुष्य पहलेके पापोंका विचार न करके बराबर पाप ही करता रहता है, उस खोटी बुद्धिवाले मनुष्यको यमदूतों 


द्वारा नरकमें गिरना पड़ता है। - महाभारत 
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पाप-निवृत्तिके कतिपय उपाय 


(स्वामी श्रीशंकरानन्दजी महाराज) 


मनुष्यके द्वारा प्रमादवश ज्ञाताज्ञात-अवस्थामें पापोंका 
आचरण हो जाता है। लोक-परलोकमें इन पापॉसे मानसिक 
परिताप, दुर्गति एवं निन्दा आदि भी होती है, यदि उनका 
समुचित प्रायश्चित्त न किया जाय तो उसे भीषण नरकोंकी 
यातना भी भुगतनी पड़ती है। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष उन 
पापोंकी निवृत्तिके लिये शाख्रनिर्दिष्ट प्रायश्चित्तोंका आचरण 
करते हैं । इन प्रायश्चितोंमें सबसे अधिक प्रभावशाली प्रायश्चित्त 
मानसिक परिंताप या पश्चात्ताप कहा गया है । इसीसे प्रभावित 
होकर वह अपने गुप्त पापोंका ख्यापन तथा व्रत, दान आदि 
पुण्यकमाँका अनुष्ठान भी करता है। इनका यहाँ संक्षेपमें 
दिग्दर्शन कराया जा रहा है-- 
(१) विकर्मणा तप्यमानः पापाद्विपरिमुच्यते | 
(महाभा, शान्ति० १५२ । २३) 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हते । 
तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ 
(महाभा०, अनुः ११२। ५) 
कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्‌ पापात्प्रमुच्यते ॥ 
(मनुः ११।२३०) 
“यदि कोई शास्रविरुद्ध कर्म बन जाय तो उसके लिये 
पश्चात्ताप करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो जाता है ।' 'मनुष्यका 
मन जैसे-जैसे बुरे कर्मकी निन्दा करता है, बैसे-वैसे उसका 
शरीर उस अधर्मके बन्धनसे मुक्त होता जाता है ।' 'उसके लिये 
अनुताप-पश्चात्ताप करे तो उस पापसे मुक्त हो जाता है।' 
इन शास्त्र-वचनोंमें जो अनुतापको पापनिवृत्तिका उपाय 
कहा गया है, उसका तात्पर्य यह है कि अन्य सभी 
पापनिवृत्तिके उपाय तबतक किये ही नहीं जा सकते, जबतक 
मनुष्यको पापकर्मके लिये संताप (पश्चात्ताप) न हो। इस 
प्रकार पश्चात्ताप सभी प्रायश्चित्तोका अनिवार्य सामान्य 
अङ्ग है । इसीलिये कहा है कि पश्चात्ताप सभी पापोंकी परा 
निष्कृति है-- 
पश्चात्तापो हि सर्वेषां पापानां निष्कृतिः परा । 


(२)पुनाति पापं पुरुषः पुनश्चेन्न प्रवर्तते । 
(महाभा, शान्ति० ३४ | १) 

नैव कुर्या पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥ 
(मनुः ११ । २३०) 

तस्मादविमुक्तिमन्विच्छन्‌ द्वितीयं न समाचरेत्‌ ॥ 
(मनु ११। २३२) 
“पुरुष यदि पुनः पापमें प्रवृत्त नहीं होता तो पवित्र हो 
जाता है ।' “ऐसा पुनः नहीं करूँगा' इस प्रकार निवृत्तिद्वारा वह 
पवित्र हो जाता है।' इसलिये पापमुक्तिकी इच्छा करता हुआ 

पुनः पाप न करे ।' 

इन शास्त्र-वचनोंमें पापसे मुक्तिके लिये जो पुनः पाप न 
करनेकी व्यवस्था रखी गयी है, वह सर्वथा उचित तथा 
मनोविज्ञानमूलक है, क्योंकि सभी प्रायश्चित्तोंका मुख्य उद्देश्य 


यही है कि मनुष्य पुनः पाप न करे। यदि यह न हो सके तो. 


प्रायश्चित्त करना न करनेके बराबर ही होगा। 
(३) मनोरथं तु यो दद्यादेकस्मा अपि भारत | 
न कीर्तयेद्‌ दत्त्वा यः स च पापात्‌. प्रमुच्यते ॥ 
(महाभा०, शान्ति ३५। १५) 
“अपनी सामर्थ्यके अनुसार कृपणता छोड़कर जो किसी 
एक भी सत्पात्रको मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करता है और देकर 
किसीसे भी नहीं कहता, वह पापसे मुक्त हो जाता है।' 
उसकी मनोवाञ्छित वस्तुको देनेसे उसे (प्रायश्चित्तीको) 
संतोष होता है। किसीसे न कहनेसे दान अधिक गुणदायी हो 
जाता है। इसलिये उसमें पापनाशक शक्ति अधिक हो जाती 
है। अतः इन दो गुणोंका दानमें विधान करनेमें शास्त्रका 
तात्पर्य है। 
(४) यदि व्याहरते राजन्‌ विप्राणां धर्मवादिनाम्‌ । 
ततोऽधर्मकृतात्‌ क्षिप्रमपवादात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
(महाभा०, अनुः ११२।६) 
“यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मणोंसे अपना पाप बता दे तो 
वह उस पापके कारण होनेवाली निन्दासे शीघ्र ही मुक्त हो 
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इसका कारण यह है कि अपने मुखसे अपने पापको वही 
कह सकता है, जिसके हृदयमें लोकनिन्दासे भी अधिक 
पापकर्मसे संताप हो रहा हो । तीव्र संताप पापनाशक होता है । 
अपने मुखसे अपनी भूल स्वीकार कर लेनेपर आज भी लोग 
फिर उसकी आलोचना नहीं करते। इसीलिये मनुजीने 
पाप-ख्यापन (पापके कथन) को भी पापनाशक माना है-- 
“ख्यापनेन' (११ । २२७) । 
जानता तु कृतं पापं गुरु सर्व भव्त्युत । 
अज्ञानात्‌ स्वल्पको दोषः प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ 
(महाभा०, शान्तिः ३५।४५) 
“जानकर करनेपर सभी पाप भारी हो जाते हैं । बिना जाने 
करनेपर दोष थोड़ा होता है, इसलिये उसका प्रायश्चित्त भी 
(थोड़ा) बताया जाता है।' 
इसका कारण यह है कि जानकर पाप करनेवालेका मन 
अधिक दोषयुक्त होता है। यही कारण है कि जो पाप करते 
समय पूरे मनसे पाप करता है तथा पाप करनेकें बाद भी 
लज्जित नहीं होता, उसके पापका नाश नहीं होता, ऐसा शास्रमें 
कहा है 
यो हि पापसमारम्भे कार्ये तद्भावभावितः | 
कुर्वन्नपि तथैव स्यात्‌ कृत्वा च निरपत्रपः ॥ 
तस्मिंस्तत्‌ कलुषं सर्व समाप्तमिति शब्दितम्‌ । 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति ह्रासो वा पापकर्मणः ॥ 
(महाभा०, शान्ति० ३३ | ३५-३६) 
कारण स्पष्ट है, क्योंकि उसका मन अतिदोषयुक्त तथा 
पश्चात्तापसे रहित होता है । 
प्रभु: प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । 
न साम्परायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम्‌॥ 
(मनुः ११।३०) 
'जो मुख्सविधिके अनुसार कर्म करनेमें समर्थ होकर भी 
गौणविधिसे काम चलाता है, उस दुर्बुद्धि मनुष्यको 


पारलौकिक फलकी प्राप्ति नहीं होती तथा पापनाशरूप फल 
प्राप्त नहीं होता ।' 

इसका कारण यह है कि 'दण्डो नाम दमनम' अर्थात्‌ 
दण्ड उसे कहते हैं, जिससे मनका दमन हो जाय। अतः 
शा्रकारोंने पापकी गुरुता-लघुता, व्यक्तिकी समर्थता- 
असमर्थता तथा देश-काल आदिका विचार कर लघु-गुरु 
प्रायश्चि्तोंका विधान इस प्रकार किया है कि मानवके मनका 
दमन हो जाय और पुनः पापमें प्रवृत्त न हो । ऐसी दशामें समर्थ 
व्यक्ति यदि असमर्थके लिये कहे गये लघु प्रायश्चित्तका 
अनुष्ठान करेगा तो उसे कष्ट अधिक न होनेसे पापप्रवृत्ति न 
रुकेगी, जिससे प्रायश्चित्त करना न करनेके बराबर होगा | 
भगवन्नाममें सर्वपापनाशक शक्ति है। इस साधनमें कष्ट भी 
नहीं होता, फिर भी नाम-जापकको पापमें प्रवृत्त नहीं होना 
चाहिये, तभी नाम-जप अपना पूर्ण चमत्कार प्रकट करता है। 
इस बातको पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने 
'विचारपीयूष' ग्रन्थके २३५वें पृष्ठपर विशेषरूपसे स्पष्ट किया 
है । वहाँ उन्होंने नामपर श्रद्धा रखनेवालोंके लिये भी मनु आदि 
स्मृतिमे कथित कष्टप्रद प्रायश्चित्तोंकी आवश्यकता बतायी है । 

इस लेखमें सामान्यतः पापनाशक उपायोंका तथा उनके 
रहस्योंका ही कुछ विवेचन किया गया हैं। विरेष-विशेष 
पापोंके विशेष-विशेष रूपमें कथित प्रायश्चित्तोंका ज्ञान तो 
धर्मशा्तके विद्वान्‌ ही जानते हैं, अतः उनसे जानकर ही 
अनुष्ठान करना चाहिये, तभी फल होगा, अन्यथा नहीं । 

स्कन्दपुराणमें कहा गया हे कि विश्वासघाती तथा 
मित्रद्रोहीकी गति पुरणोंकी तो बात ही क्या, वेदोंमें भी नहीं 


-बतायी गयी है। अतः विश्वासघात और मित्रद्रोह कभी नहीं 


करना चाहिये । 
विश्वासघातिनां पुंसां मित्रद्रोहकृतां तथा । 
तेषां गतिर्न वेदेषु पुराणेषु च का कथा ॥ 
(स्कन्दपुराण ५। ३ । २०९ । ९१-९२) 


"कितने ही मनुष्य माता-पिताकी सेवाका अर्थ 


केवल उनका भरण-पोषण करना समझते हैं, परंतु भरण-पोषण तो 


अपने कुत्ते और घोड़ेका भी किया जाता है। भक्ति नहीं है तो इन दोनोंमें अन्तर ही क्या है ? भक्ति बिना किया गया 


भरण-पोषण सच्ची सेवा नहीं है।' — कनफ्यूशियस 
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अमृत, जो सर्वसुलभ है 


(डॉ० श्रीमनोहरलालजी गोयल) 


कभी समुद्र-मन्थन हुआ था और उससे प्राप्त अमृतका 
पान देवताओंने किया था। आज भी कभी-कभी उसी 
जीवन-रक्षक पेय अमृतकी चर्चा होती रहती है, जो साधारण 
मनुष्योंक लिये अलभ्य था । परंतु सम्भवतः अभी लोग इस 
तथ्यसे अनभिज्ञ हैं कि इस युगमें भी अमृत सर्वसुलभ हैं और 
वह सर्वत्र प्राप्त है। इस अमृतकी दात्री यह भारतभूमि है और 
इसमें पेय अमृत है--गोदुग्ध, जो मनुष्यके लिये प्रकृतिप्रदत्त 
एक अनुपम ओर अद्वितीय आदर्श उपहार है । विभिन्न रूपोंमें 
यह मानवके हितार्थ अपने गुणोंका प्रदर्शन करता रहता है। 

इलिनियास (अमेरिका) के कृषि-विभागद्वारा प्रकाशित 
पुस्तक--'दी काऊ इज ए मोस्ट वेडरफुल लेबोरेट्री' (गाय 
एक आश्चर्यजनक रसायनशाला है) में गायके दूधके गुणोंका 
अभूतपूर्व वर्णन है । उसमें बताया गया है कि गाय चारागाहका 
घास-फूस तथा खेतकी बची कड़बी खाती है । वह डंठल और 
पुवाळकी मोटी गाँठे चबा-चबाकर उनके टुकड़े-टुकड़े कर 
डालती है तथा इनको मनुष्यके लिये सम्पूर्ण एवं निर्दोष 
खाद्यके रूपमें परिवर्तित कर देती है। इस खाद्यमें कोई ऐसी 
चमत्कारी वस्तु है, जिसे वैज्ञानिकोंने मानव-जातिके सर्वोत्तम 
स्वास्थ्यके लिये अनिवार्य और उपयोगी पाया है। यह खाद्य 
है--दूध, जिसे गाय हमें देती है। गोदुग्ध-जैसी अन्य पेय 
वस्तु अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती । 

कुछ अमेरिकी विद्वानोंने शोध करनेके पश्चात्‌ यह खोज 
की है कि गाय अपने आहारमें जो घास-फूस आदिका सेवन 


करती है, उसका विषाक्त भाग स्वयं आत्मसात्‌ कर लेती है 


और दूधमें यह अंश नहीं आता। रूसी वैज्ञानिकोंने भी कई 
दृष्टियोंसे विचार करके गोदुग्ध, दही, मक्खन और घीको 
उपयोगी और आदर्श आहार माना है। 

दूध देनेवाले चोपायोंमें मात्र गाय ही ऐसी है जिसकी 
आँत १८० फुट लम्बी होती है, जो पर्याप्त मात्रामें डंठल, 
पुवाल आदि संचित करके रख सकती है, जिन्हें पचाकर गाय 
उसके सार-तत्त्व दूधका निर्माण करती हे । 

गायके दूधमें जो गुण होते हैं, वे माताके दूधके गुणोंके 


गायके दूधको मानते हैं। वैसे भी कहावत है- 
जननी जनकर दूध पिलाती केवल साल छमाही भर। 
गोमाता पिलाती रक्षा करती जीवनभर ॥ 

गायका दूध मधुर, स्वादिष्ट,रुचिकर, सिग्ध, पौष्टिक और 
बलकारक होता है । यह मनुष्यके लिये कान्तिप्रद, बुद्धिवर्धक 
तथा ओज, वीर्य और मेधाजनक है। गोदुग्ध एक हितकर 
रसायन है, जो शक्ति और पुरुषत्व प्रदान करता है। सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह मनुष्यके मस्तिष्कके तन्तुओंको 
बनाने और विकसित करनेमें सहायक होता है। 

जब हम जन्मदात्री माताकी गोमातासे तुलना करते हैं तो 
देखते हैं कि गोमातामें जो गुण हैं, वे जन्मदात्री मातामें भी 
पूर्णतया नहीं प्राप्त होते। गोदुग्धसे शक्ति ही नहीं संस्कार भी 
मिलता है। सुसंस्कृत यह शुद्ध गोदुग्ध ही अमृत है और इसे 
प्रदान करनेवाली गाय सम्पूर्ण वसुन्धराकी माताके समान है । 

भारतमें गायका महत्त्व प्राचीन कालसे ही रहा है। 
aui रहनेवाले भारतीय ऋषि-मुनियोंका जीवनाधार गायें 
ही थीं। उनके आश्रमोंमें हजारों गायें रहती थीं, जिनका 
दुग्ध-पान करके वे तथा उनके शिष्य और आश्रमवासी तन एवं 
मन दोनों दृष्टिसे शक्तिशाली बनते थे। ऐसे ही गोभक्त 
ऋषियोंको वेदमन्त्रोंक साक्षात्‌ करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था । सत्यकामको गोदुग्ध-पानसे ही ब्रह्म-ज्ञन प्राप्त हुआ N | 
ज्ञानकी खोजमें तपस्या करके हारे हुए गौतम वटवृक्षके नीचे 
चिन्तित बैठे थे। उन्होंने सुजाताद्वारा गोदुग्धसे निर्मित खीर 
खाकर ज्ञान प्राप्त किया था। झाकुन्तलापुत्र बलवान्‌ भरत, 
जिनके नामपर पुरुवंशी भारत या भरतवंशी कहलाये, 
बचपनमें कण्व ऋषिके आश्रममें रहते थे । तब गोदुग्ध पीकर 
ही वे इतने बलशाली हो गये थे कि सिंह-शावकोंके साथ 
खेलते थे। बाल्यकालमें गोदुग्ध और नवनीत आदि गव्य 
पदार्थोंका सेवन करनेवाले कृष्णने भगवान्‌ कृष्णके रूपमें 
गीताका महान्‌ ज्ञान दिया था। उस समय गायें राष्ट्रके 
अर्थतन्त्रसे जुड़ी थीं। लाखों गायें राजाओंके संरक्षण और 
पोषणमें रहती थी । हजारों गायें दानमें दी जाती थीं । उस समय 
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भारतमें दूध-दहीकी नदियाँ बहती थीं। राजा हो या ऋषि-मुनि 
या अन्य लोग सभी स्नेह और प्यारसे गोधनका संरक्षण और 
पोषण करते थे। 

कुछ इतिहास-प्रसिद्ध गोएँ भी हुई हैं, जिनकी उस समय 
बहुत अधिक चर्चा रही । इनमें महर्षि वसिष्ठकी शबला नामक 


. कामधेनु विशेष उल्लेखनीय है। महर्षि जमदम्िके पास 


कामधेनु-कुलकी एक गाय थी । संयोगवश आखेटमें निकला 
हुआ सेनासहित हैहयवंशी सम्राट्‌ सहस्रार्जुन उनके आश्रममें 
जा पहुँचा । महर्षिने कामधेनुके प्रतापसे समूची सेनासहित 
राजाका भव्य स्वागत किया और उसे सभी प्रकारके 
भक्ष्य-भोज्यादि पदार्थेसि परितृप्त कर दिया । कामधेनुके प्रताप 
तथा महर्षिके ऐश्वर्यको देखकर राजाने जमदमिसे बिना माँगे ही 
लोभवइ अपने सेवकोंद्रारा गोका अपहरण कर माहिष्मती ले 
गया । जब महर्षिके पुत्र परशुरामजीको यह बात ज्ञात हुई तो 
उन्होंने पीछा किया और सम्राट्का सिर काटकर अपनी गाय 
वापस ले आये। 

गोसेवाका महान्‌ फळ प्राप्त होता है। राजा दिलीपने 
सपल्लीक गोसेवा करके संतान प्राप्त की थी। निःसंतान 
दशरथने भी देवताओंद्रारा भेजी गयी गोदुग्धकी खीर 
अग्निदेवसे प्राप्तकर अपनी रानियोंको खिलायी थी, जिससे उन्हें 
राम-लक्ष्मण-जैसे श्रेष्ठ महापुरुषोंक पिता कहलानेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | १ 

गोदुग्धमें सैकड़ों रसायन होते हैं, जो दुर्बलको बलवान्‌ 
बनाते हैं और रोगीको आरोग्य प्रदान करते हैं। कम वजनवाले 
नवजात शिशुओंकी रक्षा करनेमें भी ये तत्व सक्षम हैं। 
रासायनिक जाँचसे प्रमाणित हुआ है कि गोदुग्ध सबसे उत्तम 
भोजन है तथा संसारके सभी पेय पदार्थेमें उत्कृष्ट और 
अनुपम है। गोरस सात्त्विक भोजन है, जो स्नेहमयी गोसे प्राप्त 
होता है। यह नियमित सेवनसे मस्तिष्कके ज्ञान-तन्तुओंको 
बल देता है, स्मरणशक्ति बढ़ाता है, हदयरोगमें लाभप्रद है 
तथा खूनकी खराबी और त्वचाके रोगोंको नष्ट करता है। 

गोदुग्धमें प्राप्त रसायनोमेसे मैगनेसियम, सिलिकान तथा 
हड्डी और दाँतोंको सुदृढ बनानेवाला कोरीन मिलता है। 
मानवीय माताके दूधमें प्राप्त होनेवाले आवश्यक किस्मके 


एसिडके कुछ ऐसे तत्त्व भी हैं, जो मात्र गायके दूधमें ही मिलते 
हैं। अन्य अमानवीय जीवोंके दूधमें इन तत्त्वोंका मिलना 
सम्भव नहीं है। 

गायका दूध कितना शक्तिशाली है, इसे जाननेके ल्ये 
हमें गायके नवजात शिशुको देखना चाहिये | वह जन्म लेते ही 
उछल-कूद करने लगता है, जब कि अन्य दूध देनेवाले पशु या 
भैंसका बच्चा उस समय ठीकसे खड़ा भी नहीं हो सकता। 

गायका दूध स्नेह और ममत्वसे भरा होता है, उसीसे यह 
अधिक पौष्टिक, सुपाच्य और लाभदायक होता है । देखा गया 
है कि बीसों गायोंके बीच भी गायका बच्चा अपनी माँको 
पहचान लेता है और उसीके थनमें अपना मुँह मारता है। 
इसका कारण मातृस्नेह होता है । जब कि भेंसका बचा अधिक 
भैंसोंके बीचमें किसी भी भैंसके थनपर जा लगता है । केरोटीन 
जो स्फूर्ति प्रदाम करता है, गायके दूधमें भैंसके दूधसे दस गुना 
अधिक होता है। भैसके दूधकी चिकनाई कभी-कभी 
रोगियोंकी नशोंमें जम जाती है, जिसके कारण दिलका दौरा 
पड़ सकता है। भेंससे प्राप्त पोषक तत्त्वोके कण गायकी 
अपेक्षा आकारमें बड़े होते हैं, जिससे वे मनुष्यके शरीरमें भी 
पूरे-के-पूरे पच नहीं पाते। इसलिये या तो वे बाहर निकल 
जाते हैं अथवा ईंधनकी तरह जल जाते हैं | शरीर उनका लाभ 
नहीं उठा पाता । दूधको गर्म करनेसे भी भैसके दूधके पोषक 
तत्त्व लुप्त हो जाते हैं और उसकी आधी चिकनाई ओर प्रोटीन 
तथा खनिज पदार्थ हवामें उड़ जाते हैं। गायके दूधको गर्म 
करनेसे भी उसके वे सारे तत्त्व उसीमें विद्यमान रहते हैं। 

दूधमें औषधीय गुणोंकी भी कमी नहीं है। अनेकों 
रोगोंका सफलतापूर्वक उपचार गोदुग्धसे किया जा सकता है। 
विदेशोमै भी इसपर अनुसंधान हुए हैं और परिणाम 
उत्साहवर्धक हैं। दूधके औषधीय उपयोगको लोकप्रिय 
बनानेका श्रेय रूसी तथा जर्मन चिकित्सकोंको दिया जा सकता 
है । अनिद्रा, ज्ञानतन्तु-सम्बन्थी रोग, नाड़ीकी सूजन, सिर-दर्द, 
अर्धशिरःपीड़ा, स्रायुकी शिथिलता, चिड़चिड़ापन, सामान्य 
दुर्बलता, WA अल्पता, पेट तथा आतकी अपच, अम्ल, 
अफारा, फुंसी-फोड़ा, पाण्डुरोग, खाज, बालोंकी रूसी, 
पित्त-विकार, जुकाम या खाँसी, कब्ज, पुरानी पेचिझा, 
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रक्तचाप, कटि-वेदना, अंडाशयके कष्ट, प्रदर, नपुंसकता, 
मनोव्यथा, पित्ताशयकी पथरी, मधुमेह आदि सैकड़ों तरहकी 
व्याधियोंकी चिकित्सामें गोदुग्धके सेवनसे अपार लाभ होता 
है । रोग-निवृत्तिके पश्चात्‌ पथ्यके रूपमें तथा पूर्ण स्वस्थता प्राप्त 
करनेके लिये गोदुग्धका सेवन अनिवार्य बताया जाता है। 

गोदुग्धका खाद्य-मूल्य अत्यधिक है। विदेशी अखाद्य 
और आमिष भोजन (मांस, अंडे, मछली आदि) की मात्रा 
और दूधकी मात्रा तथा मूल्योंकी तुलना करते हैं तो कम 
मूल्यमें और समान मात्रामें दूधसे अधिक लाभ प्राप्त होनेकी 
बात करते हैं । गोदुग्धको आवश्यक और उपयोगी बतानेवालों 
और स्वास्थ्य-वैज्ञानिकोंका कहना है कि प्रत्येक मनुष्यको 
सामान्य स्वास्थ्य बनाये रखनेके लिये प्रतिदिन कम-से-कम 
आधा लीटर दूध प्राप्त होना चाहिये। लेकिन भारतमें प्रति 
व्यक्ति दूध-प्राप्तिका औसत मात्र एक सौ ग्रामका है । बच्चोंके 
नब्बे प्रतिशत कुपोषणके मामलोंमें उन्हें प्रतिदिन डेढ़ लीटर 
दूध देकर चिकित्सा की जा सकती है। 

भारतमें गायोंकी लगभग ३२ नस्लें हैं। मामूली नस्लकी 
गायें एक ब्यानमें लगभग सात सौ लीटर दूध देती हैं। 
नस्ल-सुधार और संवर्धन-संरक्षणसे इसे तीन हजार लीटरतक 
पहुँचाया जा सकता है। अधिक दूध देनेवाली नस्लोमें 


हरियाणा, राठी, गीर, सांचेर, रेडसिंधी, शाहीवाल आदिकी 
गणना है। ये गायें विदेशी नस्लकी गायोंके समकक्ष मानी 
गयी हैं । घास खाकर भी ये गायें १०-१५ लीटर दूध देती हैं । 
विशेष खान-पान होनेपर यह मात्रा २०-२५ लीटरतक और 
खास नस्ल तथा विशिष्ट सेवा-शुश्रूषाके द्वारा ३०-३५ 
लीटरतक भी दूध दे सकती हैं। इन जातियोंकी नस्ल-सुधार, 
विशेष देखभाल और खान-पानपर ध्यान दिया जाना चाहिये । 
अधिक-से-अधिक गोदुग्धकी प्राप्तिके लिये गोवध-बंदी तो 
अनिवार्यरूपसे होनी चाहिये, क्योंकि गोधनकी बढ़ोत्तरी और 
सुरक्षा होनेसे ही हम यह अमृतमय गोरस प्रति व्यक्तिके पास 
पहुँचानेमें सक्षम होंगे। 

निष्कर्ष यह है कि स्वस्थ गायसे प्राप्त स्वच्छ दूध तथा 
ठीक प्रकारसे तैयार किया गया एवं ठीक ढंगसे उपयोगमें 
लाया गया दुग्धाहार शारीरिक ढाँचेमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
लानेमें समर्थ है तथा इससे मन, बुद्धि, वाणी एवं चित्तके 
भी सभी उपकरण सात्त्विक संस्कारोंसे सुसंस्कृत हो जाते हैं 
और उन सभीका प्रभाव दूरगामी होता है। उससे पार्श्ववर्ती 
परमाणु तथा परिवेश भी सत्त्वगुण-सम्पन्न हो जाते हैं। 
इसलिये गौएँ सभी प्रकार आदरणीय, पूज्य, वन्द्य एवं 
सर्वदा संरक्षणीय हैं। 
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प्रभो ! एक क्षुद्र प्राणी जिसे अपने ही अस्तित्वका पता नहीं, तुम्हारा अस्तित्व सिद्ध करनेका हास्यास्पद प्रयत्न कर 
रहा है, कहाँ तुम्हारी अनन्त शक्ति और कहाँ यह तुम्हारे ही हाथोंका बना एक छोटा-सा खिलोना ! 

लीलामय नटबर ! तुम्हारी लीला अनन्त आश्चर्यमयी अलौकिक है। इसकी मोहिनी मायाकी चमकमें चौंधियाकर 
मेरे चर्म-चक्षु अज्ञानान्धकारकी काली यवनिकासे ढक गये। गजब हो गया नाथ ! भूल गया अपने स्रष्टाको इस 
विज्ञानमयी भुलावनी विषय-तृष्णामें फँसकर ! बुद्धि तुम्हारे अस्तित्वमें भी संदेह करने लगी । 

बचाओ स्वामिन्‌! बुद्धि दो, वही शान्तिप्रदा स्थिर बुद्धि, जिसे पाकर तुम्हें भलीभाँति समझ सकूँ । 'में' के भ्रममें 
भ्रमित इस अनाथको सहारा दो नाथ ! नहीँ तो इस अभिमानकी मस्तीमें मदमत्त हो यह मत्त पापपङ्कमें धैस जायगा । 

चाहे जितने अपराध क्यों न करूँ, पर हूँ तुम्हारी ही एक क्षुद्र संतान ! प्रभो ! अपना मङ्गलमय हाथ मेरे मस्तकपर 
रख मुझे अभय कर दो, जिससे फिर ऐसी भूल कभी न हो और तुम्हारे दिखलाये पथपर चिरकालतक चलता रहूँ। 

प्यारे मालिक ! यह जीवनकी जीर्ण तरी तुम्हारे हाथोंमें समर्पित है, मेरी सारी भूलोंको भुलाकर सँभालो अपनी 
चीजको, यह जीर्ण-से-जीर्ण होकर टूट जाय तुम्हारे चरणतलमें । --मोहन 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu:rRiitiedBy-Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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गीता-तत्त्व-चिन्तन 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


गीतामें तीनों योगोंकी महत्ता 
त्रयो हि योगाः सुगमा वरिष्ठाः सिद्धिप्रदा: पापनिवारकाश्च । 
तुष्टिप्रशान्तिप्रदसाम्यदाश्च ज्ञानाच्छदातार उदीरिताश्व ॥ 
भगवानने गीतामें तीनों योगोंको स्वतन्त्र साधन बताया है 
और उनकी नौ-नौ बातें बताकर उनकी महत्ता प्रकट की है-- 
कर्मयोग 

(१) श्रेष्ठ~कर्मयोग ज्ञानयोगसे श्रेष्ठ है--“तयोस्तु 
कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते' (५। २) । कारण कि 
कर्मयोगमें सम्पूर्ण कर्म कर्तव्य-परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये 
अर्थात्‌ दूसरोंके लिये ही किये जाते हैं। अतः अपने सुख- 
आराम, आदर-महिमा, विद्या-बुद्धिका अभिमान, भोग और 
संग्रहकी इच्छा आदिका त्याग सुगमतासे हो जाता है, जब कि 
ज्ञानयोगमें विवेक-विचारके द्वारा अपने सुख-आरामका त्याग 
करनेमें कठिनता पड़ती है । 

कर्मयोग ध्यानयोगसे भी श्रेष्ठ है--' ध्यानात्कर्म- 
फलत्याग:' (१२।१२) । कारण कि कर्मयोगमें सम्पूर्ण 
कर्मेकि फलका अर्थात्‌ फलेच्छाका त्याग है, जब कि ध्यान- 
योगमें कर्मफलका त्याग नहीं है। 

कर्मोका त्याग करनेकी अपेक्षा आसक्तिरहित होकर कर्म 
करनेवाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है--'कर्मेन्द्रिये: कर्मयोगमसक्तः स 
विशिष्यते’ (३।७) । कारण कि आसक्तिरहित होकर कर्म 
करना योग-(समता-) पर आरूढ़ होनेमें कारण है (६। ३) 
और कर्मोका त्याग करनेमात्रसे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती 
(३।४)। 

(२) सुगम--कर्मयोगी सुखपूर्वक बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है--'सुखं बन्धात्ममुच्यते' (५। ३) । कारण कि उसमें 
राग-द्वेष नहीं होते, प्रत्युत समता रहती है । ऐसे तो सम्पूर्ण मनुष्य 
कर्म करते ही हैं, पर राग-द्वेष होनेसे, सिद्धि-असिद्धिमें 
सुखी-दुःखी होनेसे वे बन्धनसे मुक्त नहीं हो पाते । 

(३) शीघ्र सिद्धि समतायुक्त कर्मयोगी बहुत जल्दी 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है “योगयुक्तो मुनिब्रह् 


कर्मफलकी आसक्ति नहीं होती और संसारका आश्रय नहीं रहता 
(४।२०) । 

(४) पापोंका नाश--जो केवल यज्ञके लिये अर्थात्‌ 
कर्तव्य-परम्पराको सुरक्षित रखनेके उद्देश्यसे ही कर्म करता है, 
उसके सम्पूर्ण कर्म, पाप विलीन हो जाते हैं-'यज्ञायाचरतः 
कर्म समग्रं प्रविलीयते’ (४। २३) । कारण कि यज्ञार्थं कर्म 
करनेसे अपनेमें कर्मोके फलकी आसक्ति, कामना आदि 
नहीं रहते। 

कर्म क्या है और अकर्म क्या है-इसको ठीक-ठीक 
जानकर कर्म करनेसे कर्मयोगीके सम्पूर्ण कर्म जल जाते 
हैँ-- ज्ञानामिदग्धकर्माणम्‌' (४ । १९) -। कारण कि उसके 
सम्पूर्ण कर्म कामना और संकल्पसे रहित होते हैं। अतः उन 
कर्मोकी बाँधनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है । 

(५) संतुष्टि--कर्मयोगी अपने-आपमें संतुष्ट हो जाता 
है--'आत्मन्येवात्मना तुष्टः' (२।५५) । 'आत्मन्येव च 
संतुष्ट: (३ । १७) । कारण कि उसमें सम्पूर्ण कामनाओंका 
सर्वथा त्याग होता है । अतः उसकी संतुष्टि पराधीन नहीं होती । 

(६) शान्तिकी प्राप्ति--कर्मयोगी शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है--'स शान्तिमधिगच्छति’ (२। ७१), 'शान्ति- 
माप्रोति नैष्ठिकीम्‌' (५। १२) । कारण कि उसमें कामना, 
ममता आदि नहीं रहते अर्थात्‌ उसका संसारसे सम्बन्ध 
नहीं रहता । 

(७) समताकी प्राप्ति-- कर्मयोगी सिद्धि ओर 
असिद्धिमें सम हो जाता है--'समः सिद्धावसिद्धौ च' 
(४। २२) । कारण कि उसको कर्मकी सिद्धि-असिद्धि, 
पूर्ति-अपूर्तिमें हर्ष-शोक, राग-द्वेष नहीं होते । 

(८) ज्ञानकी प्राप्ति--कर्मयोगसे सिद्ध हुए मनुष्यको 
अपने स्वरूपका ज्ञान (बोध) अपने-आप हो जाता है-- 
'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति’ (४ । ३८) । 
कारण कि उसमें संसारका आकर्षण, जड़ता नहीं रहती । जड़ता 
न रहनेसे स्वत:सिद्ध स्वरूप रह जाता हे । 
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अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है--'प्रसाद- 

मधिगच्छति' (२ । ६४) । कारण कि राग-द्वेषपूर्वक विषयोंका 

सेवन करनेसे ही अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल होती है; परंतु 

कर्मयोगी साधक राग-द्वेषरहित होकर विषयोंका सेवन करता है; 

अतः उसका अन्तःकरण स्वच्छ, निर्मल हो जाता है । 
ज्ञानयोग 

(९) श्रेष्ठ-द्रव्यमय (आहुति देकर किये जानेवाले) 
यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है--'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जानयज्ञ:' 
(४ । ३३) । कारण कि द्रव्यमय यज्ञमें पदार्थों ओर क्रियाओंकी 
मुख्यता रहती है, जब कि ज्ञानयज्ञमें विवेक-विचारकी मुख्यता 
रहती है । विवेक-विचारमें मनुष्यकी जितनी स्वतन्त्रता है, उतनी 
स्वतन्त्रता पदार्थों और क्रियाओंमें नहीं है । 

(२) सुगम--ज्ञानयोगी साधक निर्गुण-निराकारका 
ध्यान करते-करते सम्पूर्ण पापोंसे रहित होकर सुखपूर्वक 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है--'सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं 
सुखमश्नुते' (६। २८) । कारण कि उसमें देहाभिमान नहीं 
रहता । 

(३) शीघ्र सिद्धि--श्रद्धावान्‌ सांख्ययोगी ज्ञानको 
प्राप्त होकर शीघ्र ही परम गतिको प्राप्त हो जाता है-- ज्ञाने 
लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति' (४ । ३९) । कारण 
कि वह इन्द्रियांको वशमें किये हुए होता है । 

(४) पापोंका नाश--पापी-से-पापी भी ज्ञानरूपी 
नौकासे सम्पूर्ण पापोंसे तर जाता है--'सर्व॑ ज्ञानप्ठवेनेव वृजिनं 
संतरिष्यसि' (४।३६) । ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण पापोंको 
भस्म कर देती है-'ज्ञानाझिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते' 
(४ | ३७) । कारण कि स्वरूपका बोध होनेसे शरीर-संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेट हो जाता है । 

(५) संतुष्टि--अपने स्वरूपका ध्यान करनेवाला 
सांख्ययोगी अपने-आपमें संतुष्ट हो जाता है “पश्यन्नात्मनि 
तुष्यति’ (६ । २०) । कारण कि उसका जडता अर्थात्‌ शरीर, 
मन, बुद्धि आदिके साथ सम्बन्ध नहीं रहता | 

(६) शान्तिकी प्राप्ति-ज्ञानयोगी परम शान्तिको 


w हो जाता है-- ज्ञाने लब्ध्वा परां ma- 


जान जाता है। फिर उसके लिये कुछ भी जानना रोष 
नहीं रहता। a | 

(७) समताकी प्राप्ति--जो सम्पूर्ण प्राणियोमें 
अपनेको और अपनेमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी देखता है, वह 
समदर्शी हो जाता है अर्थात्‌ उसे समताकी प्राप्ति हो जाती 
है--'सर्वत्र समदर्शनः' (६। २९) । वहं सुख-दुःखमें सम 
हो जाता है--'समदुःखसुख:” (१४। २४) । कारण कि 
उसकी तत्वसे अभिन्नता हो जाती है। 

(८) ज्ञानकी प्राप्ति--क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ 
अलग है--ऐसा विवेक होनेपर सांख्ययोगीको स्वरूपका बोध 
अर्थात्‌ परमतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है--“यान्ति ते परम्‌' 
(१३ । ३४) । कारण कि उसका प्रकृति और उसके कार्यसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। 

(९) प्रसन्नता-(स्वच्छता-) की प्राप्ति--सांख्ययोगी 
अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है--'ब्रह्मभूतः 
प्रसन्नात्मा' (१८ । ५४) । कारण कि वह अहंकार, कामना 
आदिसे रहित होता है। 

भक्तियोग 

(९) श्रेष्ठ--भगवानमें तल्लीन अन्तःकरणवाला 
श्रद्धावान्‌ भक्त सम्पूर्ण योगियोंमें श्रेष्ठ है--'स मे युक्ततमो 
मतः' (६।४७)। कारण कि उसके श्रद्धा-विश्वास 
भगवान्‌पर ही होते हैं, उसका आश्रय भगवान्‌ ही रहते हैं। 
सांख्ययोगी और भक्तियोगी इन दोनोंमें भक्तियोगी-श्रेष्ठ 

¬ ते मे युक्ततमा मताः' (१२।२) । कारण कि वह 
नित्य-निरन्तर भगवानमें ही लगा रहता है। 

(२) सुगम भक्त श्रद्धा-भक्तिसे जो पत्र, पुष्प, 
फल, जल आदि भगवान्को अर्पण करता है, उसको भगवान्‌ 
खा लेते हैं। इतना ही नहीं किसीके पास अगर पत्र, 
पुष्प आदि भी न हो तो वह जो कुछ करता है, उसे 
भगवानके अर्पण करनेसे वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त होकर 
भगवानको प्राप्त हो जाता है--'पत्रै पुष्पं फलं तोयं `'`'` 
मामुपेष्यसि' (९ । २६-२८) । कारण कि भक्तमें भगवानको 
अर्पण करनेका भाव रहता हे, और भगवान्‌ भी भावग्राही हैं । 

(३) शीघ्र सिद्धि-भगवानमें लगे हए चित्तवाले 
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agaat नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम' 
(१२ | ७) । कारण कि वह केवल भगवानूके ही परायण 
रहता है; अतः उसका उद्धार करनेकी जिम्मेवारी भगवानपर 
आ जाती है। 

(४) पापोंका नाश--भगवान्‌ अपने शरणागत 
भक्तको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देते हैं-'अहं त्वा 
सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि’ (१८ | ६६) । कारण कि सर्वथा 
शरणागत भक्तकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी भगवान्‌पर ही आ 
जाती है। 

(५) संतुष्टि-- भगवानमें मन लगानेपर भक्त संतुष्ट 
हो जाता है--'तुष्यन्ति' (१० । ९) । कारण कि भगवानमें 
ज्यों-ज्यों मन लगता है, त्यो-त्यों उसे संतोष होता है कि मेरा 
समय भगवानके चिन्तनमें लग रहा है। सिद्धावस्थामें वह 
संतोष भक्तमें स्वतः रहता है--'संतुष्टः सततं योगी' 
(१२ । १४) । कारण कि उसको भगकग्राप्ति हो गयी 


जाता है--'शान्ति निर्वाणपरमाम' (६। १५), 'शश्रच्छान्ति 
निगच्छति' (९।३१) । कारण कि उसका आश्रय केवल 
भगवान्‌ ही रहते हैं। 

(७) समताकी प्राप्ति--भगवान्‌ अपने भक्तको वह 
समता देते हैं, जिससे वह भगवानको प्राप्त हो जाता है-- 
“ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते! (१० । १०) । 
कारण कि वे केवल भगवानमें ही लगे रहते हैं, भगवानके 
सिवाय कुछ भी नहीं चाहते। 

(८) ज्ञानकी प्राप्ति--भगवान्‌ स्वयं अपने भक्तके 
आज्ञानका नाश करते हैं--'तेषामेवानुकम्पार्थ''"""'" 
ज्ञानदीपेन भास्वता' (१० । ११) कारण कि भक्त केवल 
भगवानमें ही लगा रहता है, भगवानके सिवाय कुछ चाहता 
ही नहीं । अतः भगवान्‌ अपनी ओरसे ही उसके आज्ञानका 
नाश करके भगवत्तत्त्वका ज्ञान करा देते हैं। 

(९) प्रसन्नता- (स्वच्छता-) की प्राप्ति—भक्तका 


अन्तःकरण प्रसन्न, स्वच्छ हो जाता है--'प्रशान्तात्मा' 
(६। १४) । कारण कि वह भगवानका ध्यान करता रहता है । 


o 


गीताकी व्यापक दृष्टि 


श्रीमद्भगवद्गीता भारतवर्षके उदात्त तथा संसारके गम्भीर धर्मशास्रोमें मुकुटमणि है । काव्यकी सुषमा और शक्तिका 
यह एक अक्षय भण्डार है। इसके पात्र समराङ्गणकी शौर्यपूर्ण अत्यन्त प्रभावशाली योजनामें अपने वीरोचित दर्प तथा 
प्रतापके कारण सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। निराशा, संदेह और अवसादके कारण अर्जुन हमें कितना 'मानव' प्रतीत 
हो रहा है और वहीं अपने गोरवपूर्ण, सुदृढ़ प्रभावशाली व्यक्तित्वके कारण श्रीकृष्ण कितने अलौकिक लगते हैं और ये 
दोनों ही प्रकारके व्यक्तित्व कितने सुस्पष्ट, सजीव और विश्वके सनातन सत्यके अमर प्रतीक हैं। इतना ही क्यों, गीता 
ईश्वरीय प्रेरणा, भावभरी भक्ति ओर मानव-हृदयको परखनेवाली सूक्ष्म अन्तर्दृष्टिसे परितः सम्पन्न है, ओतप्रोत है । हमारे 
कर्मसम्पादनमें नाना प्रकारकी परस्परविरोधी भावनाएँ आ-आकर जो हमें विचलित कर देती हैं, स्वार्थकी वे बेडियाँ जो 
हमें परमात्मपथमें बढ्ने नहीं देतीं, हृदयकी सूक्ष्म प्रेरणाओं और सूचनाओंकी अवहेलना कर मनमाना चलनेका जो हमारा 
स्वभाव बन गया है--गीतामें इन सारी बातोंका बहुत ही विशद्‌ विवेचन हुआ है और इनका अत्यन्त सुस्पष्ट दर्शन भी 
हमें होता है। फिर भी, गम्भीर आत्मचिन्तनकी आवश्यकताकी गीता अवहेलना नहीं करती, उसे स्वीकार करती है और 
इसी कारण, भारतीय दर्शनके क्रम-विकासकी एक-एक अवस्थाका, तर्क और अध्यात्मशारत्रकी एक-एक सूक्ष्म 
बारीकीका गीतामें समुचित समावेश है ओर साथ ही भारतीय राजनीति तथा भारतीय इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेक समस्याओं तथा प्र्नोंपर गीताने बड़े ही सुन्दर ढंगसे प्रकाश डाला है तथा सुलझावका व्यावहारिक मार्ग दिखलाया 
है--गीताका वह मार्ग-निदर्शन, वह संकेत आज भी हमारे लिये उतना ही उपयोगी और कामका है, जितना दो हजार वर्ष 
पूर्व था। --श्रीयुत चार्ल्स जाँस्टन महोदय 
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होती है। 
(६) शान्तिकी प्राप्ति भक्त परमशान्तिको प्राप्त हो 


o गा 


७६६ 


कल्याण 


[भाग ६३ 


WAMAMA AA MA MANA अजर MANA Aaa aa aa aa aaa. 


संत ज्ञानदेव और उनका प्रकरण-ग्रन्थ 'अमृतानुभव' 
(सुश्री प्रमिला पिंपले) 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ 

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌॥ 

(गीता ६।४१-४२) 

“योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके लोकोंको अर्थात्‌ स्वर्गादि 
उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षोतक निवास करके 
फिर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है। 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकोंमें न जाकर ज्ञानवान्‌ 
योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है । परंतु इस प्रकारका जो यह 
जन्म है, वह संसारमें निःसंदेह अत्यन्त दुर्लभ है ।' 

आजसे सात सौ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र प्रान्तके अलकापुरीके 
सिद्धद्वीपपर एक पर्णकुटीमें ज्ञानसूर्यका उदय हुआ। 
ज्ञालिवाहन शक ११९७में श्रीकृष्णजन्माष्टमीकी मध्यरात्रिमें 
बालयोगी संतश्रेष्ठ ज्ञानदेवजीका आविर्भाव हुआ। 
वारकरी-सम्प्रदायके अनुसार ज्ञानदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही 
अवतार माने जाते हैं। 

उनके पिताका नाम विट्ठलपंत था एवं माताका नाम 
रुक्मिणी (रखमाबाई) । दोनों भगवद्भक्त थे । इनके तीन पुत्र 
एवं मुक्ता नामकी एक कन्या थी । विट्ठळपंतने गुरुदेवकी 
आज्ञासे संन्यासाश्रमका त्याग करके पुनः गृहस्थाश्रम ग्रहण 
किया । फलस्वरूप आलंदीके ब्रह्मवृन्दने उन्हें जाति-बहिष्कृत 
कर दिया । अपने पुत्रॉके उपनयन-संस्कारकी आज्ञा प्राप्त करने 
जब वे धर्मसभामें उपस्थित हुए, तब उन्हें देहान्त-प्रायश्चित् 
सुनाया गया । यह दण्ड शिरोधार्य करके विट्ठल-रुक्मिणीने 
प्रयागराजमें देह विसर्जित कर दिये । 

अब चारों बालक प्रतिक्षण-क्षेत्रमें (पैठण) धर्मसभामें 
उपस्थित हुए। वहाँ ज्ञानदेवजीने एक महिषके मुखसे 
वैदमन्त्रोका उच्चारण कराया । इस चमत्कारसे विद्वानोंको 
बालकोंके अधिकार एवं योग-सामर्थ्यका अनुभव हुआ। 
धर्मसभाने उन्हें सम्मानित किया । 

प्रतिष्ठाणस लौटते समय नेवासे ग्राममें ज्ञानदेवजीके ज्येष्ठ 


विस्तृत व्याख्या प्रारम्भ को । जनसाधारणके उद्बोधनके लिये 
यह भाष्य महाराष्ट्रिय प्राकृत भाषामें है। भावार्थदीपिका नामक 
यह ग्रन्थ ज्ञानेश्वरी नामसे सुप्रसिद्ध है । इसमें अत्यन्त आकर्षक 
पद्धतिसे भक्तिकी मधुर रसवर्षा करते हुए कर्म, भक्ति एवं 
ज्ञानका रमणीय समन्वय द्रष्टव्य है। ज्ञानदेवजीके काव्यमें 
परतत्वका स्पर्श है, शब्दके बिना संवाद करनेका तथा 
इन्द्रियोंक अतीत मनको ले जानेका सामर्थ्य हे, ब्रह्मतत्त्तका 
प्रत्यक्ष अनुभव करानेका आत्मविश्वास È | 

्रीज्ञानदेबजीने गुरुकी आज्ञासे साधनपथमें प्राप्त 
आत्मानुभूतिका विवरण एक स्वतन्त्र ्रन्थमें किया है। इस 
अनथका नाम 'अमृतानुभव' या 'अनुभवामृत' है। 
गूढ-प्रक्रियामक आत्मानुभव प्रकट करनेवाले इस छोटेसे 
ग्रन्थको समझनेके लिये अपरोक्षानुभूतिकी आवश्यकता है। 
मङ्गलाचरणके पाँच इलोक संस्कृत-भाषामें लिखकर अपने 
श्रीगुरुके चरणोंकी ज्ञानदेवजीने वन्दना की है । ग्रन्थका सम्पूर्ण 
विषय इसमें प्रकट हुआ है । इस लेखमें इन्हीं पाँचों रलोकोंका 
विवेचन है, जो इस प्रकार है-- 

यदक्षरमनाख्येयमानन्दमयकेवलम्‌ \ 

श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं देवतमाश्रये ॥ १ ॥ 
जो साक्षात्‌ अक्षर अवर्णनीय । आनंदस्वरूप अनादि अव्यय । 
परब्रह्म निवृत्ति अभिधेय। आश्रय लेत उसीका ॥ १॥ 

जो अविनाशी है, जो वर्णनातीत और केवल आनन्दमय 
है, उस निवृत्तिनाथ नामसे प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्माका मैं 
आश्रय लेता हूँ॥ १॥ 

भगवती श्रुति एवं संतोंके अनसार परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र 
व्याप्त है। अतः सगुण-साकार एवं निर्गुण-निराकार उसीका 
स्वरूप है। सद्गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म है' इस उक्तिके अनुसार 
गुरु-रूपमं परमात्मा ही सगुण-साकार-रूपमें विद्यमान है । 


गुरुरित्याख्यया लोके विद्या साक्षाद्धि शांकरी। 


जयत्याज्ञा नमस्तस्यै ददयाद्राये निरन्तरम्‌॥ २॥ 


सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मविद्या । ज्ञानस्वरूप शांकरी विद्या । 


aana ai 8अमवक्षालदरीहसZ०पम्छद्॒डाल आएत० विशि KRA उसको ॥ २॥ 


संख्या ८] 


संत ज्ञानदेव और उनका प्रकरण-ग्रन्थ 'अमृतानुभव' 


७६७ 


AA AAA AAA AKA अजअ AAA RERS 


जगद्गुरुरूपसे अभिहित होनेवाले भगवान्‌ शंकरद्वारा 
उपदिष्ट साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या जो दयासे निरन्तर आद्र है, वह 
संसारमें सदा विजयिनी है, हम उसे सदा नमस्कार करते 
ŠIRI 

श्रीगुरु शिष्यको उपदेश करते हें। यह ज्ञान गुरुके 
माध्यमसे शिष्यको परम्परासे प्राप्त होता है । भगवान्‌ श्रीशंकरने 
माता पार्वतीको प्रथम यह ज्ञान बताया, अतः यह शांकरी 
विद्या कहलाती है। यह नाथ-सम्प्रदायकी परम्परा है। 
इसीलिये भगवान्‌ शंकर आदिनाथ कहलाते हैं। 
सार्ध केन च क्स्पार्थ Rad: समरूपिणोः। 
ज्ञातुं न शक्यते लम्ममिति इ्वतच्छलान्मुहुः। ३ ॥ 


प्रकृति एवं पुरुष में। कौन किसमें समरूपमें । 
अनिर्वचनीय स्थिति उनमें। द्वैतरहित nan 


द्वैतके निमित्त बार-बार भिन्नता प्रकट करनेवाले किंतु 
सच्िदानन्दरूपसे शिवरूपमें स्थित, शिव-शक्ति-- 
प्रकृति-पुरुषमें कौन किसमें समाया है, यह समझना कठिन है 
क्योंकि दोनोंकी स्थिति वाणीसे परे है, द्वैतरहित है ॥ ३ ॥ 
परब्रह्म परमात्मा शिव-शक्ति दोनों रूपमें प्रकट होते हैं 
जैसे सूर्य एवं उसका प्रकाश अभिन्न है, वैसे ही शिवसे शक्ति 
| अभिन्न है। पुरुष एवं प्रकृतिमें अभेद है। पुरुष प्रकृतिका 
आधा भाग है या प्रकृति पुरुषका समभाग है यह स्पष्ट करना 
असम्भव है। अतः शिव-शक्ति नित्य पूर्णरूप हैं। उनका 
अनादि-अभेद है, अद्वैत है। 
अट्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तो मिथस्तराम्‌। 
तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये॥ ४ ॥ 


| नमत जगत आदिकारण । शिवशक्ति परिपूर्ण । 
| अद्वैतरूपका ज्ञान। करावे मुझको ॥ ४॥ 


शिव-शक्ति द्वेत प्रकट करके ही अद्वैत-तत्त्व बता रहे हैं। 
विश्वके आदिकारण शिव-शक्ति परिपूर्ण हैं। उनके 


अद्वैत-रूपका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे में उनकी वन्दना 
करता हूँ॥ ३ ॥ 
शिव-शक्तिकी भिन्नतामें विश्व सत्य है ऐसा आभास होता 

है। अतः शिव-शक्तिका सत्यस्वरूप क्या है, इस अभिलाषासे 
विनम्र होकर श्रीज्ञानदेवजी उनकी वन्दना करते हैं, क्योंकि 
भगवान्‌ जब कृपा करते हैं, तभी उनके स्वरूपका बोध होता 
है। यहाँ ज्ञानदेवजी भगवानके तत्त्वस्वरूपको जाननेकी 
आकाङ्का रखते हैं। पुनः भगवानका निरूपण, आनन्दावस्था- 
ब्रह्मानन्दका ज्ञान होनेके लिये अहंकाररहित, अत्यन्त 
लीनतासे ज्ञानदेवजी नमन करते हैं। 

मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये । 

क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे॥ ५ ॥ 


करत उत्पत्ति स्थिति लय। क्षीणाग्र 
नमः शंभवे पूर्णाय। 


मूलमध्याय । 
ब्रह्मरूपिणे ॥ ५॥ 


विश्वका जो आदिकारण है, वही मध्य एवे अन्त है। 
मूल, मध्य, अन्तको मर्यादासे जो साकार हुआ है, उसमें 
उत्पत्ति, स्थिति एवे लयका भाव नहीं है। उस पूर्णरूप 
शम्भु-शिवको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ५॥ 

भगवान्‌ शिव नित्यपूर्ण हैं । स्फूर्ति-दशामें भी वे परिपूर्ण 
हैं। जैसे सूर्य नित्य प्रकाशरूप परिपूर्ण रहता है, बादलोंसे ढक 
जानेपर भी वह पूर्ण प्रकाशयुक्त रहता है, वैसे ही भगवान्‌ 
शाक्तिरूपमें प्रकट होनेपर भी पूर्णरूप ही होते हैं। उनपर ही 
शक्तिका एवं विश्वका प्राकट्य होता है, किंतु उत्पत्ति, स्थिति 
एवं लय-कालमें भी उनमें परिवर्तन नहीं होता । अतः शक्तिकी 
स्फुरणामें आदि-मध्य एवं अन्तको मर्यादा अज्ञानियोंके लिये 
है। उस नित्य परिपूर्ण शिवस्वरूपकी ज्ञानदेव वन्दना करते हैं ! 

“अमृतानुभव' न्थमें प्रतिपादित सम्पूर्ण विषयोंका निर्देश 


इन पाँच झलोकोंमें है। यही इस ग्रन्थका मङ्गलाचरण है । 


—— 
“माताको देवीके समान जानो, पिता और आचार्यको देवसमान समझो ।' - तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 


'इस संसारमें कोन मनुष्य अपनी देह उत्पन्न करनेवाले पिताके उपकारका बदला दे सकता है । पिताके मनका भाव 
समझकर 'तदनुसार काम करनेवाला YA उत्तम है, पिताके कहनेपर काम करनेवाला मध्यम ओर श्रद्धा बिना करनेवाला 
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अधम है तथा जो पिताके कहनेपर भी तदनुसार काम नहीं करता, उसे अधमाधम--नरक समझना चाहिये । 


--श्रीभागवत 


७६८ 


कल्याण 


[भाग ६३ 


RR RRRR RARR ARAR RRR RRA 
e त त त न त को 


साधनोपयोगी पत्र 


[परमार्थ-पत्रावली] 


(१) 

तुमने लिखा, जब हमलोगोंपर दुःख आता है, तभी हम 
आपकी याद करते हैं, निरन्तर याद रखें तो सदाके लिये दुःख 
मिट सकते हैं, सो ऐसा नहीं लिखना चाहिये । दुःखोका सदाके 
लिये नाश तो श्रीभगवानको याद करनेसे ही हो सकता है। 
इसके समान और कोई उपाय भी नहीं है । श्रीभगवानको याद 
करनेसे बहुत जल्दी, बहुत सुगमतासे भगवान्‌ मिल सकते हैं। 
गीता अध्याय ८, श्लोक १४ को अर्थसहित पढ़ना चाहिये। 
कलियुगमें तो इस तरहका दूसरा उपाय है ही नहीं। 

तुमने लिखा--' ध्यान क्या वस्तु है, मैं तो यह जानता भी 
नहीं | काम करते समय भजन भी मुझसे नहीं होता' सो ठीक 
है। संसारमें ध्यानके समान और कुछ भी नहीं है। भजन, 
सत्संग, सेवा सब कुछ भगवानके ध्यानके लिये ही है। 
अतएव ध्यान क्या वस्तु है, इसके जाननेकी चेष्टा करनी 
चाहिये। भजन तो साधारण चेष्टा करनेसे और भगवानको 
सबसे उत्तम समझनेसे निरन्तर हो सकता है। गीता अध्याय 
१५, श्लोक १९ को अर्थसहित देखना चाहिये । भगवानको 
सबसे उत्तम समझनेके बाद भगवानका भजन छूट नहीं 
सकता । समझदार आदमी वही काम करता है, जिसमें अधिक 
लाभ हो। यदि यह कहा जाय--सोने, चाँदी, लोहे और 
कोयलेकी किसी भी खानको खोद सकते हो, तो मूर्ख मनुष्य 
भी हर समय सोनेकी खान खोदकर सोना निकालनेका काम 
ही करेगा । इसी तरह भगवानका मर्म या प्रभाव समझनेवाला 
मनुष्य भी संसारसे नाशवान्‌ भोगपदार्थोको छोड़कर हर समय 
श्रीभगवान्‌को ही भजेगा। 

भजन, ध्यान निरन्तर करनेकी चेष्टा रखनी चाहिये, 
तुमको विचारना चाहिये, तुम किस लिये आये हो? क्या 
करना है और वया कर रहे हो ? संसारकी कोई भी चीज तुम्हारे 
साथ नहीं जायगी । एक भगवानको छोड़कर और कोई भी 
तुम्हारा नहीं है । फिर महामायाके जालमें फँसे हुए तुम अपने 
जीवनके समयको व्यर्थ ही क्यों बिता रहे हो? अब चेतना 


चाहिये । ऐसा अवसर बार-बार मिलना मुश्किल है। और 
कुछ भी न कर सकी तो भजन, ध्यान, सेवा, सत्संगकी चेष्टा 
तन-मनसे करनी चाहिये । इतना भी नहीं कर सको तो निरन्तर 
निष्कामभावसे भगवानके नामका जप ही करना चाहिये । इस 
युगमें केबल नामके जपसे ही श्रीभगवानकी प्राप्ति हो 
सकती है। 
(२) 

समय बीत रहा है। गया हुआ समय फिर हाथ नहीं 
आता। इसलिये जबतक स्वास्थ्य ठीक है, मृत्यु दूर है, 
तभीतक जो कुछ करना है सो कर लेना चाहिये, जिससे पीछे 
पश्चात्ताप न करना पड़े । संसारकी दृष्टिसे इस समय तुम्हारे सब 
कुछ ठीक हैं। इससे अधिक ठीक और क्या होनेवाला है ? 
इस समय भी तुम न चेतोगे तो फिर कब चेतोगे ? एक 
भगवानको छोड़कर तुम्हारा और कोई भी नहीं है। अतएव उस 
परमप्रेमी भगवानको एक क्षणके लिये भी नहीं भूलना 
चाहिये । तन, धन आदि कोई भी वस्तु साथ नहीं जायगी । इन 
सबको देकर बदलेमें साथ जानेवाली वस्तुको खरीद लेना 
चाहिये। यानी शरीरको भगवान्के भजन, ध्यान, सेवा, 
सत्संगमें लगाना चाहिये। रुपयोंको परोपकारमें लगाना 
चाहिये । रुपयोंसे जब अधिकार छिन जायगा, तब पछतानेसे 
कुछ भी काम नहीं होगा। मनुष्य-जन्मको सफल बनाना ही 
मनुष्यत्व हे । मनुष्यजन्ममें ही आलाका सुधार और उद्धार हो 


सकता है। अन्य किसी भी योनिमें नहीं हो सकता । इस प्रकार 


समझकर अपना उद्धार शीघ्र हो जाय, इसके लिये कटिबद्ध 


होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। समयको अमूल्य 
SEGRA अमूल्य काममें ही उसे लगानेकी चेष्टा रखनी 
हक आर कुछ न बन सके तो हर समय ध्यानसहित 
Md नामका निष्काम प्रेम-भावसे निरन्तर जप करनेके 
लिये तो अवश्य ही विशेष चेष्टा करनी चाहिये । नाम-जपके 


प्रतापसे भगवत्कृपासे बहुत जल्दी 
k द एत जल्दी आत्माका पोर उद्धार 
रो सकता है। सुधार और उद्धा 
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संख्या ८] 


पढो, समझो और करो 


७६९ 
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पढ़ो, समझो और करो 


(१) 
कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी 

मेरे एक घनिष्ठ मित्रके जीवनकी यह सत्य घटना है । 
उनका पेंशन सरकारी फाइलोंमें दबा पड़ा था उनके पास कोई 
सिफारिश तथा पहुँच नहीं थी। वे उत्कोच (घूस) देनेके 
विरोधी थे, यह उनके जीवनका आदर्श सिद्धान्त था, इसलिये 
कर्मचारी-क्कर्क टालमटोल करते रहते। आर्थिक दृष्टिसे 
दुर्बल होनेके कारण ये सज्जन पेंशनके लिये परेशान हो गये 
थे। फलस्वरूप एक दिन कार्यालयमें पहुँचकर सम्बन्धित 
कर्मचारियोंपर पर्याप्त लाल-पीले हुए। gA भी उन्हे 
धमकाया। कोलाहल सुनकर नये आये सर्वोच्च अधिकारी 
अपने कक्षसे बाहर निकल आये। 

अधिकारीको देखकर कर्मचारियोंने नमक-मिर्चके साथ 
मेरे उन मित्रकी शिकायत की। अधिकारीने उनकी ओर 
ध्यानसे देखा और उनके मुखमण्डलके लक्षणोंसे उनके 
हृदयके आन्तरिक भावोंको समझ लिया तथा संकेतसे अपने 
कक्षमें आनेको कहा। 

इस बीच क्रुद्ध हुए उक्त सज्जनने उन अधिकारी 
महोदयको भी खूब खरी-खोटी सुना डाली । परंतु अधिकारी 
महोदयने मित्रके क्रोधकी ओर ध्यान न देकर अपने 
चपरासीको बुलाया और चाय तथा जलपान लानेको कहा। 
फिर मित्रसे शान्तिसे बोले 

“भाई साहब ! आप भूखे हैं, परेशान हैं। ऐसी स्थिति 
अच्छे-अच्छे लोगोंको व्यग्र बना देती है । आप चाय-जलपान 
करें। आपका काम आज सायंकालतक हो जायगा। आप 
सीधे मुझसे ही मिले होते ।' 

अधिकारीकी इस सहानुभूतिका अनुभव करते हुए मित्रने 
अतीव विनम्रतापूर्वक कहा- साहब ! आप अभी नये-नये 
आये लगते हैं। आपके पूर्ववर्ती अधिकारी महोदय बहुत ही 
अमानवीय व्यवहार करते थे। मेरी जान-पहचान नहीं 
BAE ARS 

“तो क्या हुआ ? जिनकी जान-पहचान या पहुच नहीं 
होती, उनका काम मैं पहले करता हूँ। ऐसा करके में किसीका 


देती है न ?' 

प्रेमसे चाय-जलपान करानेवाले युवा अधिकारीकी ओर 
सजल नेत्रॉसे मेरै मित्रने देखा और भरे हुए हृदयसे 
कहा-- साहब ! मेरे अविनयके लिये आप कक्षमा करें। 
भगवान्‌ आपका भला करेगा। आपने. मेरे हृदयकी पीडाको 
कम किया है।' 

“भाई साहब ! आपको हमारे कार्यालयके कर्मचारियोंने 
व्यर्थमें परेशान किया, इसके लिये क्षमा तो मुझे माँगनी 
चाहिये। ये लोग (ह्लर्क-कर्मचारी) जड फाइलोंके बीच 
मानवताको भूल गये हैं। परंतु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये 
कि एक दिन वे भी पेंशनर बनेंगे ही । चाहे जैसी समस्या हो, 
परंतु उसका कोई-न-कोई समाधान तो होता ही है और उसके 
लिये ही हमें सरकार वेतन देती है।' इतना कहकर अधिकारी 
महोदयने मेरे मित्रकी पेंशनकी फाइल निकलवाकर सम्बन्धित 
छर्कको फटकारा और उचित निर्देशके साथ तत्काल फाइल 
ऊपरके कार्यालयमें भिजवा दी। इतना ही नहीं, वहाँ भी 


फोन करके इस केसको शीघ्र निपटानेका आदेश दिया । 
इस युवा अधिकारीके इस मानवीय दृष्टिकोणसे मेरे 


मित्रकी पेंशनका आदेश एक सप्ताहमें ही आ गया। मेरे मित्र 
जब इस अधिकारीके पास आभार व्यक्त करने पहुँचे, तब 
उन्होंने मात्र इतना ही कहा-- 

मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है । इसमें आभार प्रदर्शन 


करनेकी कोई आवश्यकता नहीं।' 
उस समय इस युवा अधिकारीके मुखमण्डलपर 


कर्तव्यनिष्ठाके आनन्दकी तथा संतोषकी रेखाएँ चमक रही 

थीं । प्रत्येक व्यक्तिको अपने कर्तव्यका इसी प्रकार निष्ठापूर्वक 

पालन करना चाहिये। — डॉ० चन्द्रकान्त त्रिवेदी 
(२) 


भिखारी या परोपकारी 
मैं प्रत्येक शुक्रवार और शनिवारको बोटाद कालेजमे 


व्याख्यान देने जाया करता हूँ । शुक्रवारको अध्यापनकार्य पूरा 
करनेके पश्चात्‌ दोपहरको तीन बजेके मेलसे धुँधका आकर 
रातमें वहीं रुक जाता हूँ। प्रातःकाल धुँधकासे बोटाद जाकर 
अध्यापनकार्य पूरा कर सायंकाल पुनः भावनगर वापस लौट 
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कल्याण 
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एक दिन मैं अध्यापनके बाद मेल पकड़नेके लिये तेजीसे 
कालेजसे बाहर निकला ओर स्टेशन आया। रेलवेकी 
टिकट-खिड़कीपर पहुँचकर जेबसे पैसे निकाले और टिकट 
खरीदा । प्ठेटफार्मपर आया। अभी मेलके आनेमें देर थी। 
आरामसे मैंने साँस ली और एक लकड़ीकी बेंचपर बैठ गया | 
कुछ ही क्षण बीते होंगे कि एक भिखारी-जैसां लड़का 
मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी ओर देखकर मैने 
अपनी दृष्टि घुमा ली । लड़का मेरी ओर ही देख रहा था। मुझे 
लगा कि अब वह कारुणिक मुद्रा बनाकर मुझसे भीख 
माँगेगा, परंतु वह बिना कुछ बोले एकटक मेरी ओर देखता 
ही रहा । उसकी दृष्टिसे बचनेके लिये मैं बुक-स्टाळपर जाकर 
खडा हो गया | 
मैंने देखा, वह मेरे पीछे-पीछे वहाँ भी पहुँच गया । उसके 
इस व्यवहारसे मुझे थोड़ी खीज हुई । अन्तमें मैंने उसकी ओर 
देखकर पूछा--'वया चाहिये तुम्हें ? बोलो ।' और उसे 
अपनेसे दूर भगानेके लिये उसके सामने दस पेसेका एक 
सिक्का बढ़ा दिया । 
वह क्षणभर मुझे देखता रहा, फिर अपनी मुट्ठी खोलकर 
एक कागज निकाला और मुझे दिखाते हुए बोला “यह चेक 
आपका है ?' 
चेक देखकर मुझे अपने वेतनका चेक याद आ गया। 
मैंने एक ही साँसमें अपनी जेब टटोली । जेबमें चेक नहीं था । 
उसके हाथसे चेक लेकर देखा, तो चेक मेरा ही था। 
उसने मेरी ओर देखकर कहा--'आपने टिकट लेनेके 
लिये जेबसे जब पैसे निकाले, तब यह गिर गया था।' 
में अवाक्‌ बना उसकी ओर देख रहा था। स्वस्थ हो मैं 
कुछ कहूँ, उससे पहले ही वह चला गया | मैं उसे मात्र देखता 
रहा । उस घटनाके बाद बोटाद रेलवे स्टेशनपर मैंने उस 
लड़केको बहुत ढूँढ़ा, परंतु फिर कभी वह दिखायी नहीं पड़ा । 
--प्राध्यापक एम० देसाई 
(३) 
लोकोत्तर मानवता 
कुछ समय पूर्वकी बात है मैं अपने बड़े भाईके साथ 
बैठी बातें कर रही थी। नौकरोंकी वफादारीकी बात चलनेपर 


उन्होंने मुझे यह बात बतायी-— 

“मेरे मझले भाईको “राजयक्ष्मा'का रोग हो गया । उसकी 
देख-रेख करनेके लिये माताजी, पिताजी, बड़े भाई तथा छोटे 
भाई उसके पास चले गये, MAA भट्ट तथा घाटीको भी ले 
गये। भाईकी चिन्ताके कारण मेरी माताजीका स्वास्थ्य भी ठीक 
नहीं रहता था, इसलिये घरका काम-काज भट्ट तथा घाटी हीं 
चलाते । घाटीको तो घरका छोटा-मोटा काम करनेका अभ्यास 
था ही, परंतु भट्ट भी रसोई बनानेके पश्चात्‌ रोगीकी देखभाल 
करनेके लिये अधिक-से-अधिक समय देता और मेरे बड़े 
भाईकी अनुपस्थितिमें नसके समान ही सेवा-शुश्रूषा और 
देखभाल करता । उसी समय सम्भवतः आवश्यकतावश इसने 
हमारी माताजीसे दो सौ रुपये उधार ले लिये थे। उस समय 
हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिये दो सौ रुपयेका 
कोई विशेष महत्त्व नहीं था तथा भाईकी बीमारीके भयानक 
दुःखके कारण रुपयोंकी बात भी किसीको स्मरण नहीं रही। 

“इस बातको बीते वर्षो हो गये। पारिवारिक झगड़ेके 
कारण फर्मसे रुपया लेना बंद कर दिया गया। फर्मकी सारी 
व्यवस्था हमारे चाचाके अधीनस्थ थी। हमलोगोंकी आर्थिक 
स्थिति दिन-पर-दिन बिगड़ती चली गयी । मेरा बड़ा भाई उस 
समय कालेजमें पढ़ता था। उसके पास फीस देने तथा 
छात्रावासका शुल्क चुकानेतकके लिये पेसे नहीं थे | वह बहुत 
कठिनाईमें पड़ गया था। हमारा यह भट्ट उस समय पड़ोसके 
एक घरमें रसोइयेका काम करने लगा था। पता नहीं इसे 
हमारी इस स्थितिका कैसे आभास हो गया । इसने अपने उस 
मालिकके घरसे अपने वेतन-खातेमेंसे दो सौ रुपये उधार लिये 
और हमारे भाईको दे गया । वे रुपये हमारे भाईके लिये बहुत 
अमूल्य सिद्ध हुए थे।' 

एक अत्यन्त सामान्य स्थितिके सेवक व्यक्तिका 
आपत्तिकालमें अपने समयोचित कर्तव्यका ध्यान रखकर 
कहींसे रुपयेकी कठिनतापूर्वक व्यवस्था कर प्रत्युपकारका 
परिचय देना आश्चर्जजनक कार्य है, जो प्रायः बहुत कम देखा 


जाता हे l ऐसी प्रत्युपकारकी भावना लोकोत्तर. मानवता या 
मानवदेहमें देवत्वका ही द्योतक है। 


~ एचः .एम० वैष्णव 


CC-O. Nanaji i Jamna, Rigitked iti i 
anaji Deshmukh Library, BJP, Jam Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मनन करने योग्य 


(१) 
विद्यार्थीका आदर्श--इन्द्रियनिग्रह 

देवासुर-संग्राममें मृत दैत्य-योद्धाओंको दैत्यगुरु 
शुक्राचार्य मृतसंजीवनी विद्यासे पुनः जीवित कर देते थे, जिसमें 
देवताओंका हास होता जा रहा था, इससे चिन्तित होकर 
देवताओंने परस्पर विचार-विमर्शके द्वारा यह निश्चय किया कि 
उनंमेंसे भी किसीको संजीवनी विद्याका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये । आचार्य शुक्रके अतिरिक्त इसका कोई ज्ञाता नहीं था। 
दीर्घकालकी तपस्याके द्वारा उन्होंने इसे भगवान्‌ शंकरसे प्राप्त 
किया था। अन्तमें देवताओंने यह निर्णय किया कि 
बृहस्पतिका पुत्र 'कच' ही इसके लिये उत्तम पात्र हो सकता 
है। फिर उन लोगोंने जाकर कचसे अपनी विपत्ति सुनायी और 
उसे पूर्ण संयम एवं सेवाभावसे रहकर इस विद्याकी प्राप्तिके 
लिये आचार्य शुक्रके संनिधानमें रहनेका परामर्श देकर उनके 
पास भेजा। आचार्य शुक्रने कचको बृहस्पतिका पुत्र समझकर 
बड़े आदरसे अपने यहाँ रखा और उसे सत्पात्र समझकर 
प्रसन्नतापूर्वक शिक्षा देने लगे। कच बड़ी तत्परतासे उनके 
लिये तथा उनकी पुत्री देवयानीके लिये भी वनसे समिधा, 
कुश, पुष्प आदि लाता और उनकी अग्नियोंकी भी परिचर्या 
करता। वह देवयानीमें सदा अपनी सगी बहन तथा 
शुक्राचार्यमें बृहस्पतिके समान ही पितृनिष्ठा और आचार्यकी 
भी पूज्यभावना रखता । जिससे वे दोनों भी उसपर आत्मीयता 
एवं विशेष स्नेहकी भावना रखते। कच दत्तचित्त होकर 
अल्पकालमें ही सम्पूर्ण संजीवनी विद्या प्राप्त करनेके प्रयलमें 
तत्पर था। धीरे-धीरे असुरोंको किसी प्रकार यह ज्ञात होने 
लगा कि शुक्राचार्यका विद्यार्थी अन्य कोई नहीं देवगुरु 
बृहस्पतिका पुत्र है और केवल संजीवनी विद्याके ग्रहणके 
उद्देश्यसे ही यहाँ आया है । बे लोग उसके छिद्रान्वेषणमें लग 
गये और इस अवसरकी प्रतीक्षामें रहे कि कहीं एकान्तमें पाकर 
उसे मार दिया जाय । यद्यपि कच भी सतर्क था, किंतु एक दिन 
आसुरोंने उसे बनमें पुष्प तोड़ते देख लिया और वहीं उसे 
टुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिया। जब देरतक वह नहीं लौटा तो 


“पिताजी ! कच अभीतक नहीं लौटा, लगता है उसे असुरोंने 
संजीवनी विद्याके द्रेषसे कहीं मारकर फेंक दिया ।' शुक्राचार्यने 
ध्यानसे देखा और देवयानीको सारी स्थिति बतलायी । इसपर 
देवयानीने कहा कि यदि कच जीवित होकर नहीं लौटा तो मैं 
भी जीवित नहीं बच सकती | इसपर शुक्रने कहा-- बेटी ! 
चिन्ता न करो, मैं उसे अपनी विद्यासे जिला दूँगा और जीवित 
ही यहाँ बुला लूँगा ।' फिर वैसा ही किया । ऐसा कई बार होता 
रहा । अन्तमं दैत्येनि एक दूसरी युक्ति सोची । उन्होंने कचको 
मारकर उसे जलाकर भस्म बना डाला और उसका मूल अंश 
आचार्य शुक्रके परम प्रिय पेय द्रव्यमें मिश्रितकर उन्हें पिला 
दिया। जब उस दिन भी देर राततक वह नहीं लौटा तो 
देवयानीने चिन्तित होकर अपने पितासे पुनः कहा-- 
“पिताजी ! कचको दैत्योंने फिर मार डाला है, मैं उसके बिना 
जीवित नहीं रह सकती। अतः आप पुनः उसे संजीवनी 
विद्यासे आहूतकर यहाँ बुलाइये ।' 

इसपर शुक्राचार्यने जब उसे बुलाया तो वह उनके 
पेटमेंसे ही बोलने लगा । उसने कहा कि गुरुदेव ! मेरी स्मृति 
लुप्त नहीं हुई है, पर मैं यहाँ बड़ी वेदना भुगत रहा हूँ, दैत्योने 
मुझे मारकर जलाकर मेरे भस्मको आपके पेय द्रव्यमें मिलाकर 
आपके उदरस्थ कर दिया है।' देवयानीके आग्रहपर आचार्य 
शुक्रने कचको सम्पूर्ण संजीवनी विद्याका ज्ञान करा दिया और 
कहा कि 'तुम मेरा उदर विदीर्ण कर बाहर आ जाओ ओर प्राप्त 
विद्यासे पुनः मुझे जीवित कर AL कचने ऐसा ही किया । 
असुरलोग उसे पुनः मार न डालें और कोई दूसरी नयी युक्ति 
न निकाल लें, ऐसी आशेकासे वह देवलोकमें प्रत्यागमनके 
लिये तत्पर हो गया । आचार्य शुक्रने भी अनुमति-दे दी। पर 
वह जब देवयानीसे बिदा लेने गया, तब उसने अपना 
प्रणय-प्रस्ताव प्रकट किया ओर उससे अपनेको भी देवलोक 
ले चलनेके लिये आग्रह करने लगी । इसपर कचने कहा कि 
“भला यह कैसे सम्भव हो सकता हे ? हम-तुम तो सदासे 
भाई-बहनकी तरह रहते आये हैं । दोनों देवाचार्य-दैत्याचायोंकी 
संतान होनेसे भाई-बहन हैं! विद्यागुरुकी पुत्री होनेसे तुम 


देवयानीको; छड़ी ल्ला हुई, निते सा, कमेक ० ही ए ही मेरी पवित्र भगिनी हो और आचार्य शुक्रके 
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उदरस्थ होकर मेरे बाहर निकलनेपर तो तुम मेरी सहोदरा 
भगिनी बन गयी हो। अतः हमलोग जब देवाचार्य और 
दैत्याचार्योकी ही संतानें हैं, तो ऐसा अनर्गल एवं अनुचित 
सम्बन्ध कैसे स्थापित कर सकते हैं ? 

इधर देवयानीका दुराग्रह कुछ और ही था। वह यही 
कहती रही कि मैं तुम्हारे बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रह 
सकती, तुम्हें इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिये और कच 
शुद्ध-बुद्धिसे उसे न्यायोचित धर्माचरणका परामर्श देता रहा 
तथा उसे प्रणाम कर चलने लगा । इसपर देवयानी अत्यन्त रुष्ट 
हो गयी । वह कहने लगी कि तुम्हें मैंने अनेक बार प्राणदान 
करवाया, मरनेपर जिळवाया और पूरी विद्या भी दिलवायी, पर 
तुममें लेशमात्र भी दया और प्रत्युपकारकी भावना नहीं है। 
अतः इस विद्यासे तुम किसीको भी जिला नहीं सकोगे और 
तुम्हारी चेष्टा निष्क्रिय सिद्ध होगी ! 

तब कचने कहा--'विद्या तो विद्या ही है । तुम्हारे शापसे 
बह एक मेरे द्वारा भले निष्क्रिय हो, पर मैं इसे देवलोकमें 
जाकर अपने देवताओंको बताऊँगा और उनकी क्रिया सफल 
रहेगी । परंतु तुम जो मोहमें पड़कर मेरी पवित्र भावनाओंका 
आदर न कर रागान्ध हो गयी हो, अतः किसी पवित्र ब्राह्मणकी 
पल्ली बननेके योग्य नहीं रह गयी और तुम्हारा पति कोई 
ब्राह्मणेतर राजन्य आदि हो सकेंगे।' ऐसा कहकर कच 
देबलोकमें चला गया और उस विद्याके प्रचारसे वह सभी 
देवताओंको जीवित करनेमें सफल हो गया। इधर कचके 
जशापके प्रभावसे देवयानी भी राजा ययातिकी पल्ली हुई, जिससे 
चन्द्रवंश चला। किंतु जितेन्द्रियोंक इतिहासमें कचका नाम 
अमर हो गया, जो उनकी नामावलीकी प्रथम पंक्तिमें 
्वर्णाक्षरेंमें उल्लेख्य है । विद्यार्थियोंके लिये तो इन्द्रियजयी 
कचका आदर्श सदा प्रेरणाप्रद एवं मननीय बना रहेगा। 

(२) 
देवानुग्रहसे प्रत्युत्पन्न बुद्धि 

एक गाडीवान हनुमानजीका बड़ा भक्त था। उनके 
मन्दिरमे वह नित्य दर्शन करने जाता और वहीं बैठकर 
हनुमानचालीसाका पाठ करता, इसलिये कि हनुमानजी अपने 
कानसे उसे सुन लें और यह जान लें कि भक्त जब इतनी 
प्रदासा करती e ABRIR Nera BP afana. 


रखता होगा । 
एक दिन गाड़ीवान अपनी गाडी लेकर कहीं दूर गाँव जा 
रहा था। रास्तेमें एक जगह भारी कीचड़ था। पहिये उसमें 
फँस गये | बैल उसे खींच नहीं पा रहे थे। वह स्वयं कीचड़में 
घुसना नहीं चाहता था। फिर बाहर कैसे निकले। 
गाड़ीवान उसीमें बैठकर जोर-जोरसे हनुमानचालीसाका 
पाठ करने लगा । उसका अभिप्राय था कि हनुमानजी आयें 
और गाड़ी खींचकर बाहर निकालें। 
पाठ करते बहुत देर हो गयी, पर हनुमानजी नहीं आये। 
वह झल्लाने लगा और भले-बुरे शब्द कहने लगा। 
एक किसान पासके खेतसे जा रहा था । उसने यह दृश्य 
देखा और कहा--'मूर्ख ! हनुमानजी तो पर्वतको उखाड़ लाये 
थे। तू उनका भक्त बनता है, तो कीचड़में उतरकर पहियेको 
जोर क्‍यों नहीं लगाता, ताकि धकेले जानेपर बैल उसे 
निकालमनेमें समर्थ हो सकें । हनुमानजी समुद्रमें कूद पड़े थे, 
तुझसे कीचड़में भी नहीं उतरा जाता ।' 
अन्धविश्वासी भक्तको चेत आया। उसे अपनी भूल 
प्रतीत हुई। वह कीचड़में उतरा और उसने पहियोंको जोर 
लगाया । गाड़ी आगे चली और कीचड़से पार हो गयी । 
देवताओंकी उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे जिस 
किसी प्रकार भी स्मरण किये जानेपर किसी-न-किसी रूपमें 
प्रकट होकर अपने उपासककी सहायता अवश्य करते हैं। 
समयानुकूल उसे वे आवश्यक बुद्धि भी प्रदान कर देते हैं, 
जिससे वह तत्काल संकटसे मुक्त हो जाता है। यहाँ 
गाड़ीवानके लिये हनुमानजीने किसानके रूपमें आकर उसे 
समयानुसार युक्ति दी एवं अन्तःशारीरमें शक्ति प्रदान कर संकटसे 
उबारा । कहा भी गया है--देवता लाठी लेकर चरवाहेकी 
तरह मनुष्यकी रक्षा नहीं करते चलते, प्रत्युत उपासकको बुद्धि 
और शक्तिसे संयुक्त कर देते हैं, जिससे उसका परम कल्याण 
हो जाता है-- 
न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति . पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम्‌॥ 
(विदुरनीति ३।४०) 
Digitized By Siddhanta-ecAyomn eysan Kona 'त्रजेश' 
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सुख कहाँ है ? 


संसारमें जितने भी भौतिक पदार्थ मनुष्यको उसके 
उपयोगके लिये मिले हैं, उनकी एक परिमित मात्रा ही उसे 
अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये काममें लानी है । यदि 
किसीके पास अपनी आवश्यकताओंसे अधिक जमा हो जाय 
तो उसे वहाँ लगा देना चाहिये, जहाँ उसकी कमी हो, जहाँ 
उसकी आवश्यकता हो; क्योंकि सारा मनुष्य-परिवार तो एक 
ही है। किसीकी आवश्यकताको पूरा करनेके लिये उस 
वस्तुको लगा देना वास्तवमें अपनेको ही देना है । हमारी आत्मा 
हमारे ही व्यक्तिगत शरीर और हमारे ही परिवारतक सीमित 
नहीं है, बल्कि सारा जगत्‌ उसका विराट्‌-शरीर है। अतएव 
किसी 'और' को देना वास्तवमें अपनेको ही देना है। यही 
हमारे पास अपनी साधारण आवइझ्यकताओंसे अधिक 
एकत्रित हुई वस्तुओंका सदुपयोग È | 

औरोंको भी यदि हम अपना ही समझते हुए उनके 
सुख-दुःखमें भाग लेते हैं तथा अपने तन, मन, धनसे 
आवश्यकतानुसार उनकी सहायता करते हैं तो हम अपनेको 
ही विस्तीर्ण करते हैं--फैलाते हैं, सीमासे असीमकी ओर 
प्रगति करते हैं, पञ्चभूतोंकी बनी इस साढ़े तीन हाथकी 
काल-कोठरीके कैदखानेसे अपनेको मुक्त कर उस असीम 
साम्राज्यके मालिक बन जाते हैं, जिसमें सबको ध्वंस 
करनेवाला बली काल भी सदाके लिये समा जाता है। 
अपनेको मिली हुई वस्तुओंका सर्वात्मभावपूर्वक इस प्रकार 
सदुपयोग करना ही परम आनन्दके, परम शान्तिके, सचे 
सुखके उस अखण्ड और एकच्छत्र साम्राज्यको जीत लेनेका 
सनातन रहस्य है। 

पर इसके विपरीत यदि हम अपने ही पास वस्तुओंका 
संग्रह (यहाँतक कि अनीति-अन्यायसे भी) करते जाते हैं तो 
हम अपना ही दम घोंटनेवाली सीमा बाँधते जाते हैं, लोहेके 
सीखचोंमें अपनेको ही जकड़ते हुए स्वये अपने ही हाथों 
अपनी हत्या कर डालते हैं। सुख-शान्ति YA जाकर 
दुःख तथा अशान्तिके अतल MAÑ गिर पड़ते हैं। यही है 
महामोहका निश्चित परिणाम! अवश्य मिलनेवाला 


आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? वह कौन-सी 
भावना है, जो इस अनर्थके मूलमें काम करती है ? अपने 
पास आवइ्यकतासे अधिक पदार्थोको संग्रह करनेका एक 
कारण तो यह है कि हम समझते हैं कि हमारे आसपासके 
अभावग्रस्त निर्धनलोग हमें धनी समझेंगे, बाबूजी कहेंगे, 
हमारा सत्कार करेंगे, समाजमें हम प्रतिष्ठित समझे जायँगे और 
हमारा झूठ भी सत्यके भाव बिकने लगेगा ! पर जरा हम 
विचार करके देखें तो हम इस प्रकार सर्वनाशके मूल 
अहङ्कारको ही बढ़ावा दे रहे हैं। सबके साथ घुल-मिल 
जानेके, सबके साथ एकीभूत हो जानेके, सर्वव्यापक, अनन्त 
और असीम हो जानेके विलक्षण सुखको पानेके अतिरिक्त सब 
ओरसे अपनेको समेटकर सबसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर 
क्रमशः अपनेको संकुचित करते हुए हम दुःखोंका ही आवाहन 
करते हैं ! अहंता-ममताका यह भूत हमारे ऊपर सवार होकर 
हमें प्रकाशसे अन्धकारकी ओर, जीवनसे मृत्युकी ओर, 
आनन्दसे दुःखकी ओर तथा मुक्तिसे बन्धनकी ओर ले जाता 
है ! जो सबके साथ एकत्व स्थापित करता हे, सर्वात्मभावसे 
प्रेरित होकर सबका अपना बनना चाहता है, वह अपना 
आधार विस्तृत करता जाता है। विस्तृत आधारपर ठहरी हुई 
कोई वस्तु गिरती नहीं। पर जो अपनेको औरोंसे समेटते हुए, 
सिकोड़ते हुए, अलग करते हुए, अपने आधारको घटाते- 
घटाते एक बिन्दु मात्र कर डालता है, वह आवश्यक, 
अनावश्यक पदार्थोके संग्रहसे पोषण पाये हुए अपने अहेरूपी 
सिरेके भारी हो जानेके कारण गिर पड़ता है । इस प्रकार बोझल 
चोटी हो जानेसे यही परिणाम हो सकता है। 

हमें इस बातका या तो ज्ञान ही महीं होता या हम इसे 
जाननेके कष्टसे बचना चाहते हैं कि जिन अभावग्रस्त निर्धन 
लोगोंमें (जिनको निर्धन बनानेका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण 
हम भी हैं।) बड़े कहलाकर हम पूजा-प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनमें 
बहुत-से तो ऊपरसे भले ही हमारा सम्मान करते हुए प्रतीत 
हों, पर उनके अंदर हमारे प्रति विद्वेषकी अग्नि सुलग रही होती 
है। हम उनकी सहानुभूति खो बैठते हैं। यह कितना बड़ा 
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कितना ही बड़ा क्यों न हो, दीर्घकालतक सुखी नहीं रह 
सकता | हम उनकी सहानुभूति ही नहीं खो .बैठते, प्रत्युत 
अवसर मिलते ही उनमेंसे बहुत-से तो हमें भूमिसात्‌ कर देनेके 
लिये, मिटा देनेके लिये तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार हम 
घनके साथ-साथ अपने शत्रु भी पैदा करते जाते हैं, जिनके 
कारण हमें रात-दिन भयभीत रहना पड़ता है। धनिकोंके तो 
अपने ही घरके लोग अपने नहीं होते उनके साथ उनके घरके 
लोगोंका जो प्रेम और सहानुभूति होती है, उसकी बुनियाद 
गहरी नहीं होती, ऐसा प्रायः देखनेमें आता है। ऐसे अभागे 
लोग क्या सचे सुखकी गोदमें बैठ सकते हैं ? 


दूसरा कारण अपने पास औरोंकी अपेक्षा अधिक संग्रह 
करनेका यह हुआ करता है कि हम इन्द्रिय-भोगोंको ही 
एकमात्र सुखका हेतु समझकर उन्हें बटोरने लगते हैं। कुछ 
लोगॉपर तो बटोरनेका यह भूत इस हदतक सवार हो जाता है 
कि उन्हें नीति-अनीतिसे बटोरे हुए इन भोगोंके एक अल्प 
अंशको भी भोगनेकी फुरसत नहीं । उन्हें खाने-सोनेतककी भी 
फुरसत नहीं होती । अपने प्रेमीजनॉसे (यदि कोई सच्चा प्रेमी 
हुआ तो) मिलनेका अवकाश नहीं मिलता। सत्सङ्ग- 
स्वध्यायकी तो बात ही दूर रही । वे तो तृष्णाकी अग्निमें जळते 
हुए बटोरते ही जाते हैं | तृष्णाकी इस अग्निने मनकी शान्तिको 
तो जला ही डाला, इसके साथ-साथ भोग भोगनेवाले इस 
झारीरपर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है । 


और यदि किसीने भोगको ही अपने जीवनका लक्ष्य 
बनाया तो उसकी भी एक हद होती है। हदसे अधिक करनेपर 
भोग भोगनेकी क्षमता ही नष्ट हो जाती है । इन्द्रियाँ निर्बल और 
निस्तेज हो जाती हैं, मन बेकाबू हो जाता है, बुद्धका नाश हो 
जाता है, शरीर नाना प्रकारके भयंकर रोगोंका शिकार बन जाता 
है । सुखके लिये तरसते-तरसते सुखकी वासना लेकर समयसे 
पहले ही कालका ग्रास बन जाना पड़ता है । और यदि ऐसा 


होनेसे पहले ही दैव-विधानसे हमारा धन, हमारे सुखके साधन 
हमसे छिन जाते हैं तो अकस्मात्‌ हमारे ऊपर वञ्र-सा टूट 
पड़ता है । इस प्रकार सब तरहसे सुखके बदले दुःख ही पलले 
पड़ता है । जो सुख अपनेको पहले मिला था, वह भी हम खो 
बैठते हैं ! पर इसके स्थानपर यदि हम अपनी आवश्यकतासे 
अधिक पदार्थोको औरोंकी आवझ्यकताओंको पूरा करनेमें 
लगा दें तो हमारा हृदय उदार होकर हमें अपने अंदरके अक्षय 
सुखके खजानेका पता लग जाय, उनके प्रेम और 
सहानुभूतिको पाकर हम सुखसे रहने लगें और भोगोंमें अति 
न कर सादा जीवन बितानेसे हमारा स्वास्थ्य भी बना रहे। 

जिस सुखको हम भोगोंकी प्रचुरतासे प्राप्त करनेकी आशा करते 
हैं, वह तो हमें औरोंके साथ अपने खोये हुए सम्बन्धको पुनः 
स्थापित करनेसे अनायास ही मिलने लगता है। इस सत्यको 
हमें देर-सबेर जानना ही होगा । यदि हम ऐसा न करके ओरोंसे 
अपना सम्बन्ध-विच्छेद करते हुए विपरीत दिशामें जाने लगें तो 
सारे विश्वको एक सूत्रमें ग्रथित करनेवाले विश्वनियन्ता 
भगवान्‌की विश्वशक्तिका कठोर आघात हमारी घोर 
मोह-निद्राको भंग कर देगा और हमें नतमस्तक होकर उसे 
स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरे पास-पड़ोसके लोग कठिन 
परिश्रम करनेपर भी जीवनकी मौलिक आवइयकताओंको पूरा 
न कर सकें और में आवश्यक-अनावश्यक पदार्थेकि प्रचुर 
संग्रहमें ही अपना सुख समझ, यह विषम स्थिति भला 
कबतक रह सकती है ? परस्पर आदान-प्रदानसे ही जगतका 

व्यवहार--जगच्चक्र चला करता है। में केवल लेने-ही-लेने- 

का व्यापार करूँ और किसी-न-किसी रूपमें भी देना अपना 

कर्तव्य न समझ, अपने ही परम हितका साधन न समझँ तो 

मेरे सुख-स्वप्रको कठोरतापूर्वक भी नष्ट करके मुझे ठीक 

रास्तेपर लानेवाली विश्वकी ओरमें काम कर रही विश्वात्माकी 

वह प्रचण्ड शक्ति किसी भी प्रकार मुझे क्षमा नहीं कर सकती । 

वह अपना काम करके ही रहेगी। 


PD an 


“जिसने माता-पिताकी सेवा की, उसके लिये स्वर्गका दरवाजा खुला है। अपने माता-पिताको कभी कदु वचन न 
कहो, विनयपूर्वक उनका आदर करो और ईश्वरसे कहो कि हे प्रभो ! इन्होंने मुझे बालकपनमें पालकर बड़ा किया है, 


अतएव तू इनका कल्याण कर ।' --कुरान 
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परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजका 
गीता-विषयक विशिष्ट साहित्य पढ़िये | 


k श्रीमद्भगवद्गीता--साधक-संजीवनी-टीका 
व्याख्यात्मक झैलीमें सरल, सुबोधगम्य भाषामें लिखित श्रद्धेय स्वामीजी महाराजका यह ग्रन्थ गीताका मर्म समझनेमें 
परम सहायक और उपादेय है। पृष्ठ-संख्या ११७२, बहुरंगे चित्र १८, सादे चित्र ४, रेखा-चित्र १०, सजिल्द, सुन्दर, 
आकर्षक रूप-सज्जायुक्त आवरणसहित, मूल्य ५०.०० (पचास) रुपये मात्र, डाक-व्यय १३.०० (तेरह) रुपये 
अतिरिक्त । j 
इसके अतिरिक्त इसका एक बृहदाकार विशेष संस्करण भी उपलब्ध है, जो स्थूल (मोटे) अक्षरोंमें सुन्दर, 
स्वच्छ छपाईसे युक्त, सचित्र, सजिल्द तथा आकर्षक आवरण-सज्जित है। पृष्ठ-संख्या ११८६, तदाकार बहुरंगे 
चित्र १८, मूल्य १००.०० (एक सो) रुपये मात्र, डाक-व्यय १९.०० (उन्नीस) रुपये अतिरिक्त हैं। गीताप्रेमी जिज्ञासु 
सज्जनों और साधकोंको इस टीकासे विशेष लाभ प्राप्त करना चाहिये । 
गीता-दुर्पण 
“यथा नाम तथा गुणः' इस उक्तिके अनुसार गीता-तत्त्वको प्रत्यक्ष देखने (समझने) के लिये मानो यह दर्पण-सदूर 
ही है। इसके पूर्वार्धमें गीताके अठारहों अध्यायोंके तत्त्वोपर प्रश्नोत्तर-रूपमें प्रकाश डाला “गया है तथा उत्तरार्धमें 
प्रधान-प्रधान विषयोंका लेखरूपमें विस्तारसे विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त गीताके शब्दार्थ और भावोंको 
समझनेके लिये व्याकरण और छन्दसम्बन्धी गूढ विवेचनाके साथ इलोकोंके परिमाणके विषयमें भी विस्तृत एवं प्रामाणिक 
समाधान प्रस्तुत किया गया हे। पाठकोंके सुविधार्ध पाठ-विधियाँ भी निर्दिष्ट हैं। पृष्ठ-संख्या ३८३, रंगीन चित्र ४, 
सजिल्द, आकर्षक बहुरंगे आवरणसहित. मूल्य २०.०० (बीस) रुपये मात्र, डाक-व्यय ८.०० (आठ) रूपये अतिरिक्त । 
गीता-परिचय 
यह श्रीस्वासीजी महाराजका सरल, मधुर गीता-प्रसाद है, जो भीताशिक्षार्थियोंकों गीता समझनेको सुविधाके लिये 
प्रकाशित किया गया है। इसमें बड़ी सरल भाषामें प्रत्येक अध्यायमें आये हुए प्रधान विषयोंका संक्षिप्त वर्णन ऐसी सुगम 
झैलीमें प्रस्तुत किया गया है कि गीताध्ययनका आरम्भ करनेवाले नवीन जिज्ञासु जन भी अच्छी तरह समझकर हदयङ्गम 
कर सकें । पृष्ठ-संख्या २९६, मल्य २.०० (दो) रुपये मात्र, डाकखर्च अतिरिक्त । 
गीताका आरम्भ 
प्रस्तुत पुस्तकमें मनीषी लेखक (श्रीरामसुखदासजी महाराज) ने गीता-जैसे गूढ विषयकी विस्तृत जानकारी सरल 
भाषामे प्रस्तुतकर इस बातका बोध कराया है कि मनुष्य इस गीता-शासतरको आज्ञानुसार कर्तव्य-पालनकर अपना उद्धार 
कर सकता है । पृष्ठ-संख्या ३३२, रंगीन चित्र ९, आकर्षक बहुरंगे आवरणसहित, मूल्य ३.५० (तीन रूपये पचास पेसे) 
मात्र, डाक-खर्च अतिरिक्त ' 
गीताका ज्ञानयोग 
भ्रीमद्धगवद्रीताके तेरहवें एवं चोद्हवें अध्यायोंकी यह विस्तृत व्याख्या जो विगत adhi 'कल्याण'के अङ्कोमे क्रमशः 
प्रकाशित हो चुकी है, अब पुस्तकाकारमें प्रस्तुत है। प्रस्तुतीकरण अत्यन्त सरल तथा बोधगम्य भाषा-शैलीमें हुआ है। 
साधकोंके लिये यह अत्यन्त उपयोगी है । पृष्ठ-संख्या ४३२, रंगीन चित्र १, मूल्य ४.०० (चार) रुपये मात्र, डाक -खर्च 
अतिरिक्त । 
गीताका ध्यानयोग 
म्रीमद्धगवद्वीताके ' ध्यानयाग'को साधक भलीभाँति हदयङ्गम कर सकें--इसे दृष्टिमें रखकर श्रीस्वामीजी महाराजद्वारा 
गीताके छठे अध्याय (ध्यानयोग) की बड़ी सुन्दर, सरल, Jama विस्तृत व्याख्या इस पुस्तकमे प्रस्तुत की गयी है । 
पृष्ठ-संख्या २९२, रंगीन चित्र १, मूल्य २.०० (दो) रुएये मात्र, डाक-खर्च अतिरिक्त i 
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पंजीकृत-संख्या जी० आर०-- १३ 


गीताकी राजविद्या 
इस पुस्तकमें गीताके आधारपर (सातवें, आठवें और नबें अध्यायोंकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर यह 
दिग्दर्शन कराया गया है कि किसी भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, वेशका कोई भी व्यक्ति निःसंकोचभावसे 
स्वतन्त्रतापूर्वक भगवान्‌क़ी ओर चलकर भगवत्मराप्ति कर सकता है। पृष्ठ-संख्या ४३६, मूल्य ४.५० (चार रुपये 
पचास पैसे) पात्र, डाक-खर्च अतिरिक्त । 
गीताकी सम्पत्ति और श्रद्धा 
इसमें आधुनिक युगको सामने रखते हुए गीताके (सोलहवें, सत्रहवें अध्यायके) अनुसार दैवी और आसुरी 
भावों तथा आचरणोंका सजीव चित्रण किया गया है। जिससे पाठक ओर जिज्ञासु-जन, दोनोंको पहचानकर 
आसुरी-सम्पत्तिका त्याग और देवी-सम्पत्तिका ग्रहण कर सकें। पृष्ठ-संख्या २५४, रंगीन चित्र १, मूल्य ३.०० 
(तीन) रुपये मात्र, डाक-खर्च अतिरिक्त । 
३ गीताका भक्तियोग 
इसमें गीताके बारहवें अध्यायके maa पंद्रहवें अध्यायकी विस्तृत व्याख्याको भी सम्मिलित कर दिया 
गया है, जिससे यह पुस्तक साधकोंके लिये बहुत उपयोगी बन गयी है। भक्तियोगके जिज्ञासुओंके लिये 
भगवत्माप्तिके उद्देश्यसे इसका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन लाभप्रद है। पृष्ठ-संख्या ४३९, मूल्य ४.०० (चार) रुपये 
मात्र, डाक-खर्च अतिरिक्त । 


गीताका कर्मयोग [खण्ड २] 
'कर्मयोग'को तत्त्वत: समझानेके उद्देश्यसे श्रीस्दामीजी महाराजने इस द्वितीय खण्डमें गीताके चोथे तथा पाँचवें 
अध्यायोंकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। (कर्मयोगविषयक तीसरे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या इसके प्रथम 
खण्डमें प्रकाशित हुई थी, जो इस समय उपलब्ध नहीं है) इसका मननपूर्वक अध्ययन साधकोंको विशेष 


लाभप्रद और साधनोपयोगी है। पष्ठ-संख्या ४३२, रंगीन चित्र १, मूल्य ४.०० (चार) रुपये मात्र, डाक-खर्च 
अतिरिक्त । 


व्यवस्थापक गीताप्रेस, गोरखपुर 
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कल्याण À प्रकाशित भगवदविग्रहों तथा भगवानकी लीलाओंके सुन्दर, रंगीन, आकर्षक चित्र 
अब चित्रावलियों (अलबम) के रूपमें उपलब्ध हैं। विभिन्न अवसरोंपर उपहार तथा पुरस्कारके 
रूपम दने योग्य, सबको पसंद आनेवाली यह सस्ती, सराहनीय, आकर्षक और सर्वोत्तम सामग्री है। 

(१) कल्याण-च्त्रावली नं १--आकार १०''« ७.५०'' बहुरंगे चित्र-- २०, मूल्य ४.०० 

(चार) रुपये मात्र, डाकव्यय ५.३० अतिरिक्त । - 

(२) कल्याण-चित्राबली नं०२-- आकार १०''५७.५०'", बहुरंगे चित्र--२० (सभी चित्र 
चित्रावली नं०१ से भिन्न हैं), मूल्य ४.०० (चार) रुपये मात्र a ५.३० अतिरिक्त । दोनों 
चित्राबलियाॉ एक साथ ÅTAR डाक-व्यय ६.०० (छः) रूपये मात्र लगेगा । इ झमक सज्जन मँगानेमे 
कृपया शीघ्रता करें, अन्यथा सीमित संख्यामें द्रोनेसे समाप्त हो जानेकी दशञाझें निराश होमा Fe ESM 
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